कस 
डपफ्ोेद्घात | 
26६ 
शुलामीका सक्षिप्त परिचय । 
प्ड्झ्न्न्क्ड्ड़्ण 


# “६ 24ए0१ए एछ वर्ण "'कणाहु, एग्राए 5 एणाई | ? 
नाश कद जउ.हाएता 


शकुत्रहवी शताब्दिके आरम्भ यूरोपियन लोग यूरोपके भिन्न भिन्न 
भागसे अमेरिकामे आकर बसने लंगे । उस समय अमेरिका 
।बिछुकुल जगली प्रदेश था, इस लिए जगलेंको साफ करने तथा 
*अन्य कार्मोके छिए मजदूरोंसी बटी आवश्यक्ता प्रतीत होने ढृगी। 
अमेरिकामें यहुतसी जमीन पाकर, यूरोेपसे आये हुए लोग, वहाँके 
जमीदार बन गये, पर मजदरोके पिना उनका काम रुक गया । 
मोफ़े पर पोर्तुगीजाने अपना हाथ गरम करनेके लिए आफ़िकाके नीगो 
या हबशियोको जहाजों पर लाद छाद करके लाना ओर उन्हे अमेरि- 
+कार्मे बेचना आरभ किया । आगे चलकर यह व्यापार धीरे 
उअगरेजीके हाय आ गया । हरसाल हजारो निरपराघ मनुष्य भेद 
ज़करियोकी तरह बिकने छोगे ! नहें दुनियामें या अमेरिकाम भावी 
'विपात्तिका बीज इसी समय वोया गया ! 
१७६५ के लछगमग अगरेजोंसे कुछ करोंके मामठेमे अमे- 
रिफन ऑपनिवेशिकोंका मनन्‍्मोठाय हो गया और आगे चलकर यह 
झगडा इतना बढा कि दोनाम भयकर यद्ध छिडनेके लक्षण दिखाई देने 
"लंगे | एडमठ वर्क और टाई चेथम ( विलीयम पिठ ) ने बहुत कोशि- 
श॒ की कि युद्ध न हो, पर कोई नतीजा न हुआ और अन्तम युद्ध छिए ही 
गया आठ वर्ष * तू तू , म॑ मे? मे बीते ओर आएिर सन्‌ १"७ण मे 


#$ अगर गुठामी पाप नहीं है तो प!प किर बुछ है दी नहीं ६ 
“-अनाहएम हिंस्न। 





क 


आत्मोद्धाए- 


युद्धका 'मारू बाजा? भी वज उठा | एक ही वर्ष बाद्‌ अथीत्‌ १०७६ में 
फिलाडेल्फियाकी काग्रेसने स्वतयताका घोषणापन ( 776 ॥0९णेबाशाणा 
०६ ९ तेथएश१००॥००) प्रकाशित कर दिया। इसके पश्चात्‌ सात आठ वर्ष 
तक दोनोंमे घोर युद्ध हुआ ओर सन्‌ १५५८३ में वरसेलिसकी सन्धिके 
अनुप्तार अमेरिकाके तेरह राज्य स्वाधीन हो गये । 
इस प्रकार अनेक छ्लेशोंकी सहकर, धन और रक्तकों न्योछावर कर 
अमेर्किनोने यह साबित कर दिया कि “ प्रत्येक मनुष्य ईश्वरके न्‍्यायसे 
स्वतत्र है ।! इससे ससारमें वढडा भारी आन्दोलन मच गया । परन्तु एक 
बातमें अमेरिकनोंने बटी मुल की । प्रत्येक मनुण्यक्री स्वतनताका सिद्धान्त 
वे केवल गोराके लिए ही मानने लंग! नीग्रो या हबशियोको वे मनुष्य 
नहीं समझते थे ओर उन्हें स्वतत्रता देनेसे भी इनकार करते थे! प्राय 
सभी गोरे अमेरिकन नीगों छोगोंको अपनी सम्पात्ति समझते थे और काम भी 
उसे इसी समझके अनुसार लेते थे! सुनते हे कि अमेरिकाके पहले प्रेसिटेट 
जार्ज वाशिगटनकें पास भी कुछ गुलाम थे 
ऑगरेजोंकों धीरे धीरे मुलामीमें बडा अन्याय दीसने लगा और वे 
इस अन्यायसे मुक्त होनेकी चेष्टा करने लगे | गुठामीका व्यापार रानी 
एलिजायेथके शासनकालम आरम हुआ था । तीसरे जाजेके शासनकालके 
आरममे वह बहुत ही बढ गया था। कहते हे कि उस समय ऑंगरेजी जहाजों के 
द्वारा हरसाढ पचास पचास हजार हयशी गुलाम बनाकर लाये जते थे 
धीरे धीरे लोगांके कार्नोतक ये बाते पहुँचने ढूगीं कि ये हबशी आफि- 
कार्मे किस तरह पकड़े जाते हे, जहाजाम क्सितरह मेड-बकरियोंकी नाई 
भरे जाते है, उन पर कैसे केसे अत्याचार किये जाते है ओर एटलाटिक- 
महासागरसे बेस्ट इडीज और अमेरिकाम लाये जाकर वे किस तरह बेचे 
जाते है । इन बातोंका सुनकर लोगाके रोंगटे सडे हो जाते थे । 
गुलामी बन्द करनेके लिए विलियम विल्वर फोर्स नामक एक सज्ज- । 
नने वहा उद्योग किया। इस सबधमे उन्हाने सब १७८८ में 
र्‌ 


| 
| 


उपोद्घात। 





पार्लियामैंटके सामने एक सूचना भी उपस्थित की, पर गुलामोका 
व्यापार करनेवालोके विशेधसे वह घचना स्वीकृत ने हुई । किन्तु 


इससे विलबर फोर्स निराश न हुए, वे अपने उद्ोगमें बराबर ढगे रहें । 
सन्‌ १८०६ में मिं० फाक्सके प्रस्ताव करने पर भुलामोका ध्यापार तो 
बन्द हो गया, पर उस समय ऑगरेजी राज्यमें आठ छाख गुलाम बाकी 
रह गये । अन्तम सन्‌ १८३३ में पालियामटने एक नियम बना कर 
सारे गुलामोंको स्वत कर दिया और इस तरह मि० विलबर फोर्सके 
प्रयत्नावी सफलता हुईं । इस काममें उन्होंने छढगातार ४५ वर्ष परिश्रम 
किया ओर अन्त गुढामोंकी स्वाधीनताका नियम बन जाने पर, अर्थात्‌ 
अपने जीवनका महत्कार्य कर चुक्ने पर, चौथे ही रोज--७५ वर्षकी 
अवस्थामें--मि० विंलबरफोर्स परलोक सिधार गये ! अगरेजी राज्यम गुलामी 
न रल्ने देनेका प्रायः साय यश इन्हीको है । 
चलिए, अब अमेरिकाके गुलामोंका इतिहास देखे। सबसे पहले 
टामस पेन नामक एक उदारचरित महात्माने ८ शर्च सन्‌ १७७५ के 
दिन भुठामीके विरुद्ध अपना एक लेस प्रज्ाज्ित क्षिया। इसके महीने, सवा 
बाद, ता० ११ एप्रिल सन्‌ १७७५ के द्विन गुलामी मेटनेका 
उद्योग करनेवाली पहली सभा स्थापित हुई | इसके बाद टामस पैन तथा 
अन्य कई सज्जनोंके उद्योग्से ता० २ नवत्र सन्‌ १७७९ के रोज 
पेन्सिल्वानिया राज्यमें-जहोँ कि छ हजार ग़ढाम थे-गुलामीको 
नाजायज बतलानेबाला कायदा पास हो गया । इसके बाद सन्‌, १८८३ 
मे, अमेरिकाके स्वाधीन हो जाने पर जार्ज वाशिंगटन, टामस जेफरसन और 
अलेकजाडर हेमिव्टन आदि सज्जनाने अमेरिकाकी जो स्वतत शासन- 
प्रणाली निश्चित वी, उसकी मुख्य बातें ये थीं--श्षब्र मनुष्य समान 
ओर स्वतन हे, सबके समान अधिकार है, कोई किसीका अधिकार नहीं 


छीन सकता। परतु जबतक अमीरिकार्में गुठामीकी प्रथा बनी रही 
तबतक इन सिद्धान्ताका पूर्णछझपसे पालन नहीं हुआ । 


ड्वृ 


आत्मोद्धार- 





* उत्तरके राज्यॉने तो गुलामीको अन्याय समझकर गुलामाज़ों स्वतन 
कर दिया, परन्तु दक्षिणके राज्योंने अपने गुलामोंको नहीं छोटा! 
इतना ही नहीं वे यह भी कहने लगे कि यदि हम लोगोंको ग॒हाप् 
रखनेका अधिकार न दिया जायगा तो हम लोग यानियन राज्यमें ही 
सम्मिल्त न हागे । समय बढा कट था, देशमें एकता बनाये रसनेकी 
बडी आवश्यकता थी, इस लिए दाक्षेणी राज्यों पर गुलाम छोड देनेके 
लिए, बहुत जोर नहीं दिया जा सकता था। उत्तरके राज्य यह 
सोचकर चुप रह गये ककि कुछ समय बाद्‌ दक्षिणी राज्य आप ही 
अपना अन्याय समझ कर गुलामोंकों छोड देंगे। उत्तर प्रान्तके राज्यामें 
शीत अधिक पडता था, इस लिए उन्हें सेती वगेरहके कामोके लिए 
गुलामोंसे भी अधिक योग्य मजदरोंदी आवश्यकता थी ओर इसी लिए 
गुलामोकी स्वाधीनतासे उनकी कोई हानि न हुई। परन्तु दक्षिणी 
राज्योंकी दशा इससे |गैलकुल विपरीत थी । वहाँ गरमी अधिक पडती 
थी और इस लिए जिना गुलामोंकी मद्दके सेतीका काम अच्छा नहीं 
हो सकता था | सेतों पर दोपहरकी झल्लाती हुई धूपमें एक ओवर- 
सियरके हाथ नीचे सेक्डों नीग्रो गुलाम लगातार पसीना बहाया करते 
थे और गोरे माहेक अपनी हवेलियोंमें आरामसे पडे रहते थे। यही 

कारण था कक्के दक्षिणी ठोग गलामीकी प्रथा बन्द करनेके विरुद्ध थे । 
सन्‌ १८०५ में डोमिगो प्रदेशके गुलामोंको बहुत ही कष्ट दिये गये | 
उस समय टामस पेनने प्रेसिडेंट जेफरसनके पास कई प्रार्थनापप्र और 
चिहियाँ भेजी, पर उससे कोई विशेष लछाम नहीं हुआ | सब १८०९ में 
ठामस पेनका देहान्त हो गया । कहते हे कि उनकी उत्तरात्षियाके 
समय अपनी जातिकी ओरसे क्तज्ञता प्रकट करनेके लिए, दो नीग्री 
उपास्थित हुए थे। 

# अमेरिकाके नक्शे पर इलिनाइस राज्यके नावे एक अ डी रेखा खाचने पर 
सयुक्त राज्यके जो दे इम्ठ हो जाते हैँ उनमेसे उपरके हिस्सेमे ग्रलामा नहीं 


थी और नीचेके द्िस्मेमे अर्थात्‌ दक्षिणमें थी । उत्तर लोग गुरामीके विर्द थे 
और दक्षिणके लोग पक्षमें थे । 





दे 


डउपोडइ्घात । 


ईश्वरके राज्यमें सत्य कमी दबा नहीं रह सकता, अन्तमे उसकी 
जय होती ही है ! गुठामीको मेट देनेकी चेष्टा करनेवाले ठामस पेनेका 
तो देहान्त हो गया, पर उसी वर्ष गुलामीकों सदाके लिए जमीनके 
अन्दर गाट देनेवाले महात्मा अनाहम लिकनका जन्म हुआ । एक बडे 
ही व्रिद्र परम इनका जन्म हुआ था। जब अब्राहम कुछ बडे हुए तब 
उनकी योग्यत्ता, सावधानता और पुछ्पार्थ देसकर ओफठ नामके एक 
व्यापार्रने उन्हें अपना सहकारी बनाकर स््रिगफील्डसे न्‍्यूआरडीन्समें 
अपनी दुकान पर बुढवा लिया । न्यूआरलीन्स पहुँच कर अवाहमने 
गुलामीका भयकर दृश्य देखा । वहाँ गुलामोंका एक बडा भारी बाजार 
लगा करता था। अव्ाहमने वहीं पहले पहल अपनी ऑँसों देसा के 
झुडके झुठ गुठाम बेटियों पहनाकर एक क्तारम सडे किये जाते है और 
कोरडोंकी मार मारकर उनकी पीठसे रक्तके फायारें उठाये जाति हे ! 
और छोगोंको तो यह दृश्य देखनेकी आदत पट गई थी, इस लिए 
उन पर कुछ असर न होता था, पर अनाहमके हृदयमें इससे वडी भारी 
चोट छूमी । उस समय ग्रा उसके बाद भी मुँहसे एक शब्द भी उन्होंने 
इस विषयका नहीं निकाला, पर वे मन ही मन चिन्ता करते रहे । उस 
समय उनका अन्त'क्रण पिघल गया और उनकी छाती्म गुलामीका 
कॉंटा चुभ गया जो गुरामीका सत्यानाश होने तक वहाँसे न निकटा । 
गुलामी मेट देनेका उन्होंने सकल्प किया ओर इम्वरकी क्ृपासे वह 
सकत्प पूरा भी हुआ ! 

सन्‌ १८३० के छगमग विलियम लायड गेरिसन नामक एक सुप्रसिद्ध 
सज्जनने सेंटरुई नगरसे “ स्वातज्यदाता ( 70७:४४०7 )” नामका 
एक समाचारपत्र निकठना आरण किया। उसका उद्देश्य गुलामीके 
अन्यायाकों सर्वस्राधारण पर प्रकट करना था। परन्तु एक दिन कुछ 
गुठोने उसके आफिसमें घुसकर गोरिसन तथा कुछ नोकरों पर आजमण 
क्या ओर उनमेंसे कुउकों तो मार ही ठाला ! 


हर 


आत्मोद्धार- 


इस ग्रकारकी, बल्कि, इससे भी अधिक मयकर घटनायें मिसेस एच 
वी सस्‍्टो नामक़ी एक विदुपीने देसीं ओर सुनी । उनका हृदय बहुत 
द्यालु और कोमल था।गुठामा पर जो अत्याचार हेते थे उन्हें वे सह न 
सकती थी, परन्तु वे बहुत दिनों तक यह सोच कर चुप रहीं कि ज्या 
ज्या ढोगोम सुधार और ज्ञानका प्रचार होगा त्यों त्यों यह अन्याय कम 
होता जायगा, और अन्तमें बिलकुल मिट जायगा। किन्तु जय सब १८५० 
में, भागे हुए गुलामाकों मिरफ्तार करके हे आनेका कानून धनानेकी 
चेष्टा होने लगी, धर्मकी ध्वजा उठानेवाले पादरी छोग भी लोगौको उप 
देश देने छगे कि माल्किके अत्याचारोंसे दुसी होकर भागे हुए गुलामोंबी 
पक्डवा देना धर्म है, ओर उत्तरी राज्योंके बडे बडे द्यालु ओर प्रति- 
छत छोग भी गुलामाकों पकडवा देनेके बारेमें धर्मशासतनोंके वचन सम्रह 
करने लगे, तब उस मनस्विनी महिलाकों बहुत ही आश्चर्य और 
दुःस हुआ । अब उनसे चुप न रहा गया । उन्होंने गुढामीका असली 
रूप प्रकट करनेके लिए अपनी देखी ओर सुनी हुई बातोंके आधार पर 
“दाम चाचाकी झोपडी (0706 7०07 ०४७ )? नामक एक बहुत हीं 
सुन्दर घन्‍्थ लिसा । गुलामोंको दिनभर सेता पर किस प्रकार जीन्तोड 
परिश्रम करना पढता था, जय सी भूछ होने पर भी ओवरप्तियर छोग कैसी 
निष्ठुरतांके साथ चाउकोंसे मार कर उनसे काम छेते थे, यदि वह 
ओवरपियर नीग्रो ही हुआ तो वह भी “ जातका बेरी जात'के न्यायसे 
अपने भाश्यौकों कितना दु'स देता था, रातकों भरपेट भोजन न देकर 
किस अकार एक छोटीसी झोपडीमें गुलाम छींग दूँस दिये जाते थे, 
पति-पत्नी, भाईन्यहन ओर मा-जरेटेको धनके लालचसे जुदा झुँदा 
मालिककी हाथ बेचकर उनकी केसी दुर्देशा की जाती थी, युवती 
क्ियोंको नानाप्रकारके कष्ट देकर किस प्रकार उनका सतीत्व नष्ट क्या 
जाता था, अस्य दु'खसे दुसी होकर मांगे हुए गुलामोके पीछे इनामके 
लालचसे किस प्रश्ऋर शिकारी कुत्ते और बदमाश लोग छोडे जाते थे, 
हाथ पेर जजीरोंसे वॉधकर वाजारम बेचनेके लिए ले जाते समय 
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उन्हें किस बेरहमीसे मारा जाता था, ओर इन सब अन्यायोका, पादरी 
टोग बाइवलके आधारसे केसे समर्थन करते थे, इत्यादि धद्यविदारक 
शरीरके रोंगटे सडे करनेवाले ओर अन्त करणको पिघलादेनेयांले 
हृश्योका सत्य और यथार्थ वर्णन इस अन्यम क्या गया है। इस अन्थने 
हजारों अमेरिकिन ठोगोंके पापाण-हृदयोंमें दुयाका सोता बहा दिया और 
गुलाभीका विरोध चारों ओर फैला दिया। गुलामीके अन्यायों ओर उसके 
असली रूपको जो लोग देसना चाह वे इस ग्रन्थकी अवश्य पढ़ें । 

इस आन्दोलनका यह परिणाम हुआ कके देशम दो प्रबल दृढ 
तैयार हो गये । एक दृलका कहना था कि मुलामाकों छोड देना 
चाहिए और दसरा दुल कहता था कक उन्हें स्वाधीन कर देना ठीक 
नहीं, वे वर्तमान दशाम ही सुसी है। ये दोनों दढ आपसभे बहुत 
दिनो तक झगठते रहे | सब १८५६ के बाद अमेरिकाकी दशा आर 
भी नाजुक हो चढी । उस समय देश पर आनेवाली ग्रिपदूको दूर कर- 
नेमें समर्थ एक महापुरुष प्रेसिंट चुना गया । थे ये ही अबाहम लिकन 
थे जिनका उल्ेस पहले किया जा च॒का है। 

अमेश्किन लोगोंको अपने पूर्वसचित पार्पोकों धों डाल्नेंकी बढ़ी 
आवश्यकता थी। सन्‌ १८६० म॑ गुलामोको स्वतत्ता देनेये लिए 
तथा अन्य कारणोंसे दक्षिण ओर उत्तरके राज्यामें युद्ध ( 0४ए॥ छक्ष' 
छिड गया जो चार पाँच यर्षा तक जारी रहा । महात्मा लिकनमे इस 
बातफी प्राणपणसे चेष्ठा की कि बिना युद्ध क्यि ही यह झगढा निपट 
जाय ओर युद्धत्ते अमेरिकाके दो ठुक्डे न ही, परन्तु बिना युद्धके 
झग़ठा निपटनेकी कोई सूरत ही न दिखाई दी ! तब सन १८६ में प्रेसि- 
टेट लिकनने युद्धकें लिए ५ छास स्वयसेनिकोंका सेना चाही ।* दक्षिणके 
राज्याने बलवेका झडा सडा कर दिया। सन्‌ १८६२ के अप्रह मासमे 

* अम्रेरिका्म स्थायी सेना ( #िपबघ१78 075 ) नहां रखी जाती | 
देश पर जब बोई विपद्‌ आती है तर पेसिडेंट सवे साधारणसे स्वम्सैनिक 


माँगते ई लौर उस समय जो ल्डनेमे समयथ॑ द्वोते ई वे देशके झडेके नौचे भा 
खड़े होते हैं । 
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गुलामी बन्द करनेका कायदा यना दिया गया । आरममें वल्वाइयोने 
एक दो लडाईयाँ जीतीं और इससे उत्साहित होकर वे राजधानी 
वाशिंगटन पर चढ जानेका विचार करने लगे। तय भ्रोपटेंट लिकनने 
ओर मी सेन्य सग्रह करके विद्योहियोंकों दयानेका प्रयत्न क्या।युलिसीत 
एस ग्रेंट नामक एक चतुर सेनापतिके मिलने पर युद्धका रग पठटा और 
बलवाइयॉका बल घटने लगा। निदान सितयर सन्‌ १८६२ म प्रेप्िडेंट 
लिऊनने घोषित कर दिया कि, “ आगामी वर्षप्रतिपदासे ( १ जनवरी 
१८६३ से) गुलामी सदाके लिए मिट जायगी । ” उसी वर्ष दिसियरकी 
३ सी तारीसको उन्होंने यह भी घोषित किया कि “ विपक्षके जो 
लोग हथियार रस देंगे और कानूनके पाचन्द होकर देशकी रक्षा कर- 
नेका वचन दगे उनके अपराध क्षमा किये जायेंगे | ” युद्ध हो रहा था, 
तो भी १८६३ की १ ली जनवरीकों दास्यय्मोचनका घोषणापत्र 
प्रकाशित 'किया गया । इस समय बल्वाइयाका जोर घट गया था, तो 
भी लडाई जारी थी । इसी समय प्रेसिडट लिझजनका शासनकाल पूरा हो 
गया | परन्तु सच १८६५ के मार्च महीनिमें वे [फिर प्रेसिडेंट चुन लिये गये। 
९ वी अप्रेठको बलवाइयोकें सेनापति जनरल लीने प्रेसिडर शिकनवी 
शरण ली ओर बल्वेका अन्त हो गया । युद्धम दोनो उल्के हासो 
आदमी काम आये, ओर करोड़ों रुपयाकी आहुति हो गई, तय कहीं गुढा- 
भीका अन्त हुआ! इसतरह कोई तीस चालीस लास मनुष्याकी स्वतनता 
मिली | सब लोग महात्मा लिक्नका यश्ञ माने छगे। स्वाधीन हुए निग्नो 
टोग तो उन्हे साक्षात्‌ ईश्वर ही मानने लगे ! 

इस तरह देशका सकट निवारण करके ओर अनेक महत्त्वपूर्ण कार्योका 
सम्पादन करके प्रोसेंटेंट लिकिन जिस समय दोनों दुलाम मेल करानेका 
प्रयत्न कर रहे थे उसी समय १४ अप्रेलको फोर्ट थिएटरम एक हत्या- 
रने गोली मारकर उनका अन्त कर दिया । इस प्रकार इस कामम 
महात्मा लिऊनका भी वाल्दान हो गया । 


ढ़ 


जे 
आव्योच्ार । 
न ए4सिदाक- 
पहला परिच्छेद । 
दासानुदास । 


है ५३] एकः नीमों जातिका ग्ुठाम था । वर्जीनियाके फैक्लिन परगनेर्म 
रहनेवाले एक गुलाम-सान्दानमें मेपैदा हुआ | कत्र और किस खास 
जगह पर, सो मुझे याद नही, पर इतना याद्‌ आता है कि हेलसफो- 
डैकी सडक पर डाक्घरके पास ही कहीं मेरा जन्मस्थान है। में यह 
जिक्र १८५८ या ५९ का कर रहा हैँ । जन्मका महीना या तारीख 
स्मरण नहीं । हाँ, बचपनकी कुछ बातें याद आती है-वह सेत जहाँ 
जे काम करता था ओर वे झोपडियोँ मेरी ऑर्सेकि सामने आजाती है । 
मै बढी ही जिहत (बुर्दशा) में पला हूँ। मेरे मालिक तो खेर, 
ओर भालिकोंसे नेक और द॒याहु थे, पर आपिर गुलामी ही तो थी । 
१४५१६ वर्गफुटवी एक कोठरीमें में पेदा हुआ । वहीं अपनी मा, 
भाई और बहिनके साथ रहा करता था । बढी कठिनाईसे दिन 
कठते थे ) कुछ दिनों बाद अमेरिकनोम ग्रह-वियादु उठा और 
उसमे गुलामजातिकों स्वाधीनता मिढ्ली । तबसे हम लोग स्वाधीन हुए । 
मुझे अपने पुरसाओंका कुछ भी हाल मालूम नही, क्योंकि वह समय 

ही ऐसा था जब गुढामाकी अपने शतिहासकी जरूरत ही न जान 


आत्मोद्धार- 


पढती थी। हों, लोगोंकी वार्त सुन कर मेने यह अटकल लगाया था कि 
हम छोग आफिकाके रहनेवाले है । जो लोग वहासि हमें ले आये उन्हाने 
राहमें जहाजों पर हम लोगोंकों अनेक कष्ट दिये । मेरे बाप कौन थे सो 
भी मुझे मालूम नहीं । उनका नाम तक मुझे नहीं घतलाया गया। यह 
तो मै अटक्लसे जान गया हूँ कि वे एक श्वेताड़ थे और उन्होंने मेरी 
मा पर भुग्ध हो उसे सरीद लिया था। तयसे वे मेरे और मेरी माके 
कर्ता धर्ता विधाता हुए । वे पासहीकी बसतीमें रहते थे । खेर, वे 
कोई हों, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था। पर मे उ्हें दोष 
नहीं लगाता, क्योंकि ऐसे पिता उस गुलामीके युगम एक दो नहीं, 
सेकर्डों हजारों थे। 

हम छोगोंकी झोपडीमें साली हमी लोग नहीं रहते थे । उसमें बसतीकि 
सब गुलामोंकी रसोई भी बनती थी । रसोई बनानेका काम मेरी मकि 
झुर था । घर बडा पुराना और गन्दा था। दीवारॉमें कई सूरास हो 

थे जिनमेंसे रोशनी आती थी और श्ीतकालमें ठढी ठढी हवा 

भी । झोपडीके दरवाजे बहुत छोटे थे और उनमें कई दरारें पड गई 
थीं। झोपडीके एक कोनेमें एक बढा मारी सूरास था जिसमेंसे विलियोँ 
आया जाया करती थीं। सिविल-बार_ ( युद्ध ) शुरू होनेसे पहले 
वर्जीनियाकी हरेक हवेली और झोपडीमें ऐसा ही एक न एक ' बि- 
डटाल-तबिल ”? रहा करता था। हम छोगोंके यहाँ तो ऐसे छ सात 
सूराख़ थे । खेर, आंगे चलिए।फर्श मिद्ठीका था | जाडेके दिनोंमें उसके 
बीचवाले गढहेम शकरकदका गोदाम रहा करता था । इस गोदामको मैं 
कभी न भूलूँगा । घरने उठानेमें वहाँ मुझे बहुधा दी चार शकरकृद्र मिल 
जाया करते थे और उन्हें भून कर मै बडे चावसे ख़ाया करता था। रसो- 
ईका पूरा सरजाम म था । खुले चूल्होंपर रसोई पकानी पडती थी और 
जेसे जाडेंके दिनोमें सर्दाके मारे बदन ठिठुर जाता था वैसे ही गरमीके 
दिनेमें आमके तापसे जी छठपटा जाता था। 


न 
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दासानुदास। 


मेरे बचपनके जाविनमें और दूसरे गुलामोके जीवनमें कुछ भेद्‌ न 
आ। मेरी मा मुझको या भेरे भाईवहिनको दिनमें तो देखने सुननेका 
समय पाती ही ने थी, रातकी सब काम कर चुकनेके बाद और सब्रेरे 
सरकारी काममें हाथ लगानेंसे पहले वह हम लोगोंके छिए समय निका- 
छूती थी । उस समयकी मुझे याद आती है । जब, मेरी मा दोपहर 
रात बीतने पर हम छोगोंकों जगा कर मुर्गीकाय मांस खिला दिया 
करती थी। वह क॒हाँसे छाती थी सो मुझे कुछ माहूम नहीं, हो सक- 
ता है कि मालिककी पशुशालासे ले आती हो । आप लोग इस काम- 
को चोरी कहेंगे, मे भी, अगर अब कोई ऐसा काम करे तो चोरी ही 
क्हूँगा, पर जिस वक्तका हाल मैं कह रहा हूँ उस वक्तको ओर उन 
कारणोंको देखते हुए इसे कोई चोरी साबित नहीं कर सकता । गुरामी- 
में तो ऐसा ही हुआ करता है । स्वाधीनताकी जबतक घोषणा नहीं 
हुई थी तबतक, मुझे याद्‌ नहीं आता कि हम लोग एक दिन भी 
कभी बिछोने पर लेटे हों । हम तीनों भाई बाहिन भेके कुचेठे चिथर्लों 
पर रात कासते थे । 


आज कल कुछ लोग मेरे बचपनके खेल कूदकी बातें सुनना चाहते 
है। पर सेलकूद क्सि चिडियाका नाम है यह भी मुझे बचपनमें 
मालूम नहीं हुआ । जबसे होशम हुआ तबसे अबतक काम ही काम 
करते बीता है । पर में समझता हूँ कि अगर बचपनर्म में खेलने पाता 
तो इस वक्त बहुत कुछ काम कर सकता । अस्तु, मेरा समय विशेष 
करके ऑगनमें झाड़ू देना, पानी भरना और उसे खेत पर पहुँचाना, 
सप्ताहर्म एक वार चक्कीम पिसानेके लिए अनाज ले जाना,-आदि 
कार्मोमें ही बीतता था। इस अनाज ढोनेके कामसे तो मेरी नस नस 
दीली हो जाती थी । चक्की वहोंसे तीन मील पर थी ओर अनाजके येर्ठे 
घोडे पर छाद्‌ कर ले जाना पडता था। यदि राहमें कसी एक तर- 
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फका वजन ज्यादा होकर थेले खिसक पडते तो मेरी नानी मर जाती और 
मैं भी उनके साथ धम्मसे नीचे मिर पडता।मै अकेला तो इस छायक था 
नही कि उन्हें उठा कर फिर घोंडेकी पीठ पर लाद देता । छाचार नीचे 
बैठ कर रोने रुगता। निदान जब कोई मुसाफिर आ-निक्छता तब उसकी 
मद॒दसे उन्हें उठा कर राह ते करता था | ऐसी ऐसी मुसीबर्तोंस कभी 
कभी घर आनेमें बहुत अबेर हो जाती थी। राहमें बडे घने जड्गल 
पटते थे । उन जगलोंमें, मैने सुना था कि नौकरी छोड कर भागे 
हुए फौजी गोरे छिपे रहते है और अकेला पाने पर नीग्रो लडकोंके 
कान काट छेते है ! और अबेर करके घर आनेसे रात जूता और 
गालियों मिलती थीं । 


मुलामीमें मैने स्कूली तालीम (शिक्षा) कुछ भी नहीं पाई। हों, 
मे अपने माल्क्की छडकीका पोथी-पत्रा लेकर स्कूलके फाटक तक , 
कई बार गया हूँ । वहाँ छटके लडकियोंकों पढ़ाईम॑ मगन देखकर 
मेंरे मनमें तरह तरहवी उमगे उठती थीं ओर दिल चाहता था कि मैं 
भी इसी तरह लिखना पढना सीख लेँ । मुझे इसीमें स्वर्गसुस मालूम 
होता था [ 

मुझे पष्ुत विनोंतक यह बात माल्म भी नहीं थी कि हम लोग 
सरीदे हुए गुलाम है ओर न मुझे यही माटूम था कि हम लोगाकी 
स्वाधीनताके लिए देशभर्म आन्दोलन हो रहा है । एक दिन सबेरे 
जागकर देसता हूँ कि मेरी मा हम लोगोंके सामने, घुटने टेक्कर मगवावसे 
ग्रार्थना कर रही है,-./ हे दीनयन्थो ! सेनापति लिकने और उसप्के 
सिपात्याडी जय हो। है भगयन्‌! हैं पतितपायना हम होगाको 
इस गुलामीसे छुदओ । है दीनानाथ ! हम दीनोंका उद्धार करों) / 
मेरे जातियन्थुआकों काला अक्षर भेस परानर था, तो भी उन्हे अपनी 
हाठत चछूरी माद्म थी ओर उस दासत्वपकसे उठानेवो टिए जी 
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आन्दोलन हो रहे थे उनका भी रत्ती रत्ती हाल उन्हें माठूम था | जवसे 
जेरिसिन, ठैनर्जोय तथा अन्यान्य सज्जनोंने गुठामोंकों स्वतत्र करनेका 
बीडा उठाया तबसे दाक्षिणके गुठाम उनके आन्दोलनकी बाते कानमें 
सेल ढारू कर सुना करते थे। जब सिविस वार शुरू हुआ तयमे 
बहुत छोटा था ) पर अपनी मासे तथा और ढोगेंसे उसकी बाते 
सुना करता था । गुलामोंकी बसतीमें ऐसा एक भी गुलाम न था जिसे 
आजादी या स्वतत्रताकी छडाईका हाल पेहतरसे न मादूम हुआ हो । 
आलामोंके लिए कोई भी बात हो जाती तो उसकी खबर पिजलीवी 
तैजीसे कानों कानों सब छोगोम फेल जाती थी। 


हम लोग रेल-स्टेशनसे दूर थे। कोई समाचारपत्र भी हम छोगोके 

भास न आता था। आसपास कोई घडा शहर भी न था। ऐसी हाठतमें, 
जब लिकन सयुक्त राज्यकी प्रेसिडंटीके लिए उम्मेदृवार हुए, हमारी 
असतीके गुलामोंको इस विषयकी बडी पेचीली बारतोंका भी पूरा पूरा 
ज्ञान था । उत्तर और दृक्षिणमें युद्ध ठिड जाने पर हम लोग बसूबी 
जान भगे थे कि युद्धका प्रधान कारण हम लोगोंकी गुलामी ही है । 
मेरे जातिभाइयॉंको विश्वास हो गया था कि अगर उत्तरवाढे जीत गये 
तो हम छोगांकी बेडी दूट जायेंगी । उत्तकी हरेक जीत और दाक्षिणवी 
हरेक हारकी ओर हम लोगोंकी ओऑर्खें लगी हुई थीं। युद्धके सब 
समाचार हम लोगोंको माहूम हो जाते थे । कभी कभी तो गोरे मालिकों- 
से पहले ही नीयो गुलाम उन्हें जान लेते थे | इसका कारण यह था 
पक नीगो चपरासी ही डाकघरसे गोरे मालिकोकी चिहियोंँ ले आया 
करता था। डाकधर बसतीसे करीब ३ मील फासिले पर था और 
सप्ताहम एक या दो बार चिहदियों आया करती थी। डाक आनिपर 

| बहुतसे गोरे डाकघरम जमा होते थे और वहाँ ताजे समाचारोंकी चर्चा 
। किया करते थे। नीग्रो चपरासी उनकी बातोंसे खबर छान लेता और 
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राहमें जो गुदाम भाई उसे मिलते उन्हें, बतला देता था। इस तरह 
युद्दकी सबरें मालिकसे पहले गुलामोंको मादूम हो जाती थीं । 

मेरे बचपनमें या जवानीमें ऐसा एक भी दिन मुझे याद नहीं आता 
जब्र परिवारके सत्र छोग एक्न्र भोजन करने बेडे हों, या ईमश्वरकी 
प्रार्थना करते हों, या हम समेने सन्तोपके साथ भोजन ही किया ही। 
बर्जीनियाके गॉवेर्म और अन्यतर भी जैसे गूगे जानवर घरते फिरते है, 
ओरे जहाँ जो मिल जाता है, सा लेते है, बेसा ही हम लोगोंके भी से 
पीनेका ढंग था। कभी एकाघ रोटीका टुकड़ा मिल गया तो कर्मी 
कच्चे गोइतका, कभी एकाथ बार दूध नसीय हुआ तो दूसरी बार कुछ 
आहूही साके रह गये! मेज या कॉटा चम्मच तो कुछ था नहीं-कुछ 
लोग मेजके बजाय अपने घुटनोपर टीनकी थाली रख कर प्राया 
करते थे ! 

मैं जय बडा हुआ तब मालिकोंके भोजनंके समय मुझे पस्ता झलकर 
मफ्सियोंकों श्टाना पढता था। भोरे लोग प्रायः युद्ध और गुलामेंकी 
स्वाधानता पर ही चची क्या करते थे । और में इन वार्तोकों बडें 
चावसे सुना करता था। एक बार मैने अपने मालिकॉकों “ जिजनर 
केक? नामक पद्षात्न खाते देखा । देखते ही मेरे मुँहसे छार टपक पढ़ी 
और मैने अपने मनमें ठान लिया कि स्वाधीन होने पर ऐसा माल भर- 
पेह जरूर खाऊँगा। 

जब लडाई बढ चली तब गोरोंको साना मिलना मुश्किल हो गया। 
उन्हे चाय, काफी, चीनी ओर तरह तरहवी 'चीजें खानेकी आदत 
पडी हुई थी जोर ये आती थी दूर देशसे । छडाई छिडने पर इनका 
आना रुक गया । गोरे बडी विपदर्भ पडे । गुलामोंको इतनी तकलीफ 
नहीं हुई, उन्हें सिफी एक रोटीका हुक्टा ओर सुअरका गोइत मिलतें- 
से काम था जो वहीं गाँवमें मिल जाता था। दूसरेका मुँह ताबने- 
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की जरूरत न थी । पर गोरे मालिकोकी दुर्दचा देशी नहीं जाती थी। 
उन्हें चायके लिए चीनी न मिल्नेसे मेले गुटढ्से ही काम निकालना पढ़ता 
था । बादकों यह गुड भी मिलना दुश्वार हो गया । तय वे पिना मीठा 
डाले चाय पीने ढगे। अन्तकी जय असल चाय मी नीय न हुईं तब 
वे लोग फरही या भुना हुआ चिउडा या ऐसे ही कसी अन्नका चूर्ण 
लेकर काम चलाने लगे। 
मैंने जिन्दगीम पहले पहल जी जूता पहना यह फाठका था। 
उसके ऊपरी भागमें कुछ चमडा जरूर रगा था। पर बह बहुत ही 
सुरद्रा था। उसके पहननेसे पॉवार्म बडी तकलीफ होती थी, ठोकि- 
न थह काठका जूता भी गनीमत समझिए । मुढामीम जो दुरता पहि- 
. नना पढता था उसकी याद आनेसे अप भी रोंगटे सडें हो आते है। 
में समझता हैं, दोत पकढ़ कर उसाढ ढारनेसे, या भागफनीके काँटे 
. बंदूनमें 'चुभनेसे जो तकलीफ होती है उससे कम तकलीफ इस कुरते- 
' के पहननमें न थी। बजीनियाके गुलामाको खूब मोटे खुरदरे टाठफा 
। कुरता पटननेकों मिलता था। नये कोरे कुरतेम टाटके उठे हुए इतने 
- काटे रहते थे कि उनसे बडी ही वेदना होती थी । मेरा बदन मुलायम 
; था-उस कुरतेफो पहनना मेरे टिए बडी भारी मुसीबत थी । पर फिया 
कया जाता १ पहनना हुआ तो उसी टाटके कुरतेकों पहनो, नहीं तो, 
नगे रहो । में कहता हूँ कि अगर पहनना-न-पहनना भी मेरी मर्जी पर 
छोड दिया जाता तो कोई बात नहीं थी, मे नगा रहना ही पसन्द 
करता | पर यह भी मेरे हाथमें नथा । नंगे रहनेकी तो मनाई 
थी । मेरा बढा माई जेन मुझ पर रहम सा जाता और नया कुरता 
सुद कुछ दिन स्वय पहनकर मुलायम होने पर मुझे पहननेको देता 
था। मेरे बचपनकी जिन्दगी इन्हीं कपछोंमें वीती है। 
इन बातोंसे आप होग सोर्चगे कि गुढाम अपने गोरे माठिकोंसे बडा 
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बैर रसते होंगे। इसमे कोई रन्देह नहीं कि हमारे मालिक हम टोगॉको 
गुलाम बनाये रखना चाहते थे और इसी लिए ये उत्तरवालसि लड रहे 
थे। परन्तु हम लोगोंम॑ और जहाँ जहाँ गुलामोंसे अच्छा सुद्दूक दरिया 
गया है, यह वैरभाव विलकुल न था । हम छोग जानते ये कि 
अगर इन छोगोकी जीत रही तो हम ढोगोंकों गुठामी ही करनी पढेंगी, 
तो भी हम छोगोने कभी उनसे बेर नहीं किया। हम छोग उसके 
सुससे सुखी ओर दु ससे दुसी रहते थे। हम लोगोंके दद॒यमें उतके 
लिए बढ़ी सहानुभूति थी । टढाईमें मेरा जवान मालिक मार्स त्रिढी 
मारा गया ओर उसके घरके दी आदमी घायल हुए । जब यह खबर 
हम छोगोंने सुनी तब, उसके घरवालोंको जो दुस हुआ उसका 
कहना ही क्‍या है, पर हम छोगोंकों भी कुछ कम दु स नहीं हुआ । 
हम लछीगोंमेंसे कुछने उसकी सेवा शुश्रूपा की थी और कुछ उसके 
ढेंगोश्या यार थे । इस लिए उसकी मुत्युसे हम लोगोंकी जो ढुश 
हुआ वह केवल दिखौआ न था। जब घायल जवान घर छाये गये 
तब हम छीग जी जानसे उनकी सेवा टहल करने लगे। कित 
रात रात जागकर उनकी सेवा की | यह स्नेह ओर यह दिली दद हम 
लोगोंकी उदार और सरल प्रकृतिका ही फल था । जब हमारे मालिक 
रणमूमिमें जाते तब गुठाम ही उनके श्र॒ह ओर परिवारकी रक्षा करते 
थे । मालिक्के घर रातकों सो रहनेके लिए जिस क्सीका चुनाव होता 
बह समझता कि यह मेरा अहो भाग्य है। यादि कोई दुष्ट, युवती अथवा 
बृद्घा ख्रियोको कष्ट देने आ जाता तो बिना गुलामोंकों मारे उसकी राह 
साफ न होती थी। क्या गुलामीमें ओर क्या आजादीमें, मेरे भाइयों- 
ने कमी विश्वासघात नहीं क्या । कमसे कम ऐसे उदाहरण बहुत ही 
पबरेले मिलेंगे । इसके विपरीत घायल, असहाय, अनाथ मालिकों 
उनके बालवच्चोंकी हरतरहसे मदद करनेवाले गुलामोंके दृष्टान्त 
द्ध 
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आअन॑क है | उनकी इज्जत ओर हुर्मत, जान ओर मालकी, जब काम पडा 
है, इन्होंने रक्षा दी है। जिनके पास धन नहीं था, उर्हं धन दिया है । 
गोरे छठकोंको तालीम दिलानेके लिए गॉठके पेसे खुले हाथ सर्च किये 
हैं। एक साहकारका लड़का शरात्रखोरीसे बिलकुल तबाह हो गया 
था। उसकी तप्राही इन्होंने हर तरहसे दूर की । इतना ही नहीं, गुलामी- 
के दिनोंमें इन्होंने अपने मालिकॉसे जो वादे किये थे, उन्हें भी पूरा 
करके छोडा | एक उदाहरण मुझे याद आता है। बह गुलाम मुझे ओविओ 
शहरमें मिला था। उसने गुढामीके दिनोमे अपने माठिकसे वादा क्या 
था कि हर साल अम्ुुक रकम अवा करके मैं स्वाधीन हो जाऊँगा। 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं (के स्वाधीनतावी घोषणा होने पर यह 
गुलाम भी स्वाधीन हो चुका, अब उसे गुलामीका वादा पूरा करनेकी जरू- 
रत ही कया थी? पर उसने घादेके अनुसार मालिकको कोडी कोद़ी 
सूदुतक चुका दिया । मैने उससे कहा कि “ जब तुम स्वाधीन हो चुके 
तलब फिर ऐसा करनेवी क्‍या जरूरत थी ? ” इस पर उसने जवाब दिया 


. के “ कानूनके अनुसार तो कोई जरूरत नहीं थी, पर मैने अपने 


मालिकसे बाद क्या था ओर उसे पूरा करना भेरा धर्म था । अबतक 


...भैने ऐसा कोई बादा नही किया जिसे पूरा न किया हो । ” उसका 


मन गवाही देता था कि वह अपने वचनकों जबतक पूरा न करेगा 
तबतक, वह स्वाधानताका आनन्द्‌ न ले सकेगा । 

आप कहेंगे, तो क्‍या नीग्री छोग स्वाधीनता नहीं चाहते थे १ क्या 
गुलामीकी जजीरसे उनका इतना नेह हो गया था ? नहीं, ऐसा नामर्द 
जादमी मैंने एक भी न देखा। 

जो वदनसीब आदमी या जाते गुलामीकी बेडियोंमें जकड गई है 
उस पर, मुझे रहम आता है ! पर अपनी जातिकी गुलामीके विषय 
मैने दक्षिणी गोरोंस वेर रखना बहुत दिनोंसे छोड दिया है। गुलामी 
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जो चल पढ़ी वह, किसी सास समाजने नहीं चलाई । बहुत अरसे तक 
तो सरकार ही इसका समर्थन करती रही थी । रेपब्लिककी सामानेक 
और आर्थिक दशासे यह दासता जक्ड गई थी, इस लिए इसको 
एकाएक अलग कर देनेका काम देशके लिए कुछ सहज नंथा। 
ओर कुसस्कार तथा जातिद्वेषकों अटग रस कर यदि हम असली हालत 
पर विचार करते है तो यह स्वीकार करना पढता है कि यद्यपि गुलामी सुनी 
ति ओर दयाछुताकी हत्या करनेवाली है, तो भी इस देशमें रहने- 
वाले करोडों नीग्रो ससारके कसी भी देशके उतने ठोगोंसे आधिक 
बुद्धिमान, नीतिमाद, होनहार और धाम्मिक हैं । यह बात सही है हि 
हर साल सैकड़ों नीयों, जो या जिनके पूर्वज इस देशमें गुलामी करते 
थे, अब अपनी जन्मभूमिके छोगोंको अज्ञानकी साईसे ऊपर उठानेवे 
लिए उपदेशक बन कर आफ़िका लोट रहे है, पर मेरे कहनेका मतलब 
यह नहीं है कि गुलामीकी प्रथा अच्छी है । कमी नहीं, मैं उसे जग भी 
पसन्द नहीं करता | हम लोग खूब अच्छी तरहसे जानते है कि यहाँ 
गुलामीका जो रिवाज चला वह कुछ हमारी मलाईके लिए नहीं था। 
असछ घात यह थी कि हम लोगोंकों शुलामीमें सठाकर इस देशवाले 
मालामाल होना चाहते थे । पर ईश्वर कीचडसे भी केसे कमल पेवा 
करता है यह दिखलानेके लिए मेंने ये बातें कहीं। जब मुझसे लोग 
पूछते है, * तुम इस महागरीबी, कुसस्कार और अज्ञानराशिमें 
रहकर अपनी जातिके भविष्येकी क्योकर आशा रखते हो ? ” तब में 
गुलामीकी जजीरमें बधी हुई नीमी जाति और उसके उद्धारकी यार्द 
दिलाता हूँ ओर कहता हूँ कि ईश्वर हमारे साथ है । 

जबसे मै कुछ समझने चूझने लगा हैँ तबसे, मे जानता हैँ कि गुला- 
मीमें मेरे भाइयोंके साथ जैसी निठुरता की गई वैसे उसके संट्ठे फल 
गोरोंको भी चसने पडे है । गुलामोंका काम था, मिहनत करना और 
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गोरोंका, मौज उडाना । इसका फल यह हुआ कि गोरोंसे आत्मविश्वास _ 
और कर्तब जाता रहा। मेरे मालिकके कई लड़के और लटकियाँ थीं । 
पर उनमेंसे एकने भी कोई ऐसा काम या धन्धा नहीं सीसा जिससे कुछ 
आमदनी हो। लडाकैयोंको इतना भी नहीं आता था कि थे रसोई 
बना लें, या कुछ लिस पढ सर्क,अथया घरका ही सब प्रबन्ध करे । यह 
सब काम गुलाम करते थे । बसतीके बाग बगीचोके सुधारमे गुलामोंका 
कोई हिस्सा नहीं था, ओर वे अज्ञानी थे इसलिए यह समझनेका उनके 
लिए और कोई साधन ही न था कि अपने काम व्यवस्थित पद्धतिसि ओर 
अच्छीतरह क्योंक्र क्ये जा सकते है । इसका फल यह हुआ कि बाग- 
बगीचोंकी देस भाल ठीक ठीक न होती थी। चहारदीवारें बिलकुल वेमरम्मत 
थी, द्रवाजोंके कब्जे ढीले पड ग्ये थे, सिडाक्योंके कपाट फंट गये 
थे। चारों ओर जमीन गीली हो रही थी ओर घरके ऑगनमें भी घास और 
बरसाती पोधे उग आये थे | बसतीम अन्नकी कमी नहीं थी-गुढाम- 
मालिक दोनोकी भरपूर अन्न मिलता था, पर इन्तजाम कुछ भी नहीं । 
इससे फिजूल सर्च तो बहुत होता था पर मोजनमें न शोभा थी और न 
आनन्द । स्वाधीनता मिलने पर गुलाम और मालिक दोनों एक ही लिया- 
क्तके हुए। हाँ, हेसियत गोरोंकी बढ़ी थी, क्योंकि उन्हें किताबी 
इल्मके अछावे जमीन पर मालक्यित भी हासिल थी। पर और सब बातों- 
में दोनों ही बराबर हुए। गोरे मालिक और उनके लडके अपने बल पर 
कोई व्यवसाय कर नहीं सकते थे और श्ञारीरिक परिश्रम करना तो 
अपनी शानके खिलाफ समझते थे। गुलाम, अलबत्ता कुछ हुनर रखते थे 
और मिहनतसे उनकी शानमे भी कसर न आती थी । हां, कुछ छोग 
मिहनतसे जहूर भागते ये । 


अन्तको युद्ध समस्त होने यर स्वार्धीनताका सुद्रित उदय हुआ। 
हम सच गुलामोंके लिए यह महापर्वके समान अत्यन्त परविय दिन 
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था| इस दिनकी, हम लोग वाट जोह रहे थे । कई महीनासे सारे 
देशमें इसका भविष्य गूंज रहा था। युद्धसे घर लीट जानेयाले पिपा 
हियाको हम लोग वार बार देसा करते थे । हम लोगोंकी वसीम, 
पलटनके सिपाही, कोई छुट्टी डेकर ओर कोई किसी हलिसे, अक्सर 
गुजरते थे । कानों कानों युद्धक्ी छोटी मोटी सब सबरें चारों ओर 
फेल गई थीं । उत्तवालाकी चढाईके भयसे हमारे गोरे मालिकोंने 
चाँदी ओर अन्य कीमती वस्तुर्य जमीनमें गड रक्‍्सी थीं और वहाँ 
गुरामोको पहरे पर रखा था ! गड़ेहुए घनको यदि हाथ लगानेका साहस 
कोई करता तो उसके प्राणों पर ही बीतती । उत्तरपक्षके सिपाहियोकों 
हम लोग दानापानी, कपडे छत्ते और जो कुछ जरूरत होती थी दें 
टालते थे, पर उन चीजांकों कभी हाथ भी न ठगाने देते थे कि जो 
हमारे मालकोंने हम सौप दी थीं । ज्यो ज्यों वह स्वाधीनताका बिन 
निकट आने लगा त्यों त्यों हम छोगोंके यहाँ गाने बजानेकी धूम 
मचने हगी। प्राय हम लोग स्वाधीनताके भजन गाया करते थे। इन 
भजनाकों हम लोगोने इससे पहले भी कई बार गाया था, पर उस वक्त 
हमारे बडे बूंढे बताते थे कि यह स्वाधीनता यहाँकी नहीं, ईश्वरके घर- 
की है। अब उन्होने स्वॉग उठा कर फेंक दिया और उसका असल मत 
लब जाहिर क्या । अब लोग ख़ुद्ठम ख़ुल्ला कहने लगे कि अपनी ऐहिक 
स्वाधीनता देखनेके लिए ही हम छोग अब तक जीते है । उस स्मरणीय 
दनके एक रोज पहले हम लोगोंको बतलाया गया कि कल सरेरें 
मालिकके घर पर कोई अनहोनी बात होनेवाली है। रातको किसीकों 
भी नींद नहीं आई । सबके चेहरों पर आश्चर्य और आनन्द झठकता 
था। दूसरे दिन बडे संबेरे सबको आज्ञा हुई कि दे मालिकके घर पर 
जमा हों | में अपनी मा, भाई, बहन और अन्य दासोके साथ वहाँ 
गया। देसा, मालिकके घरके छोग छत पर एकत्र हुए है। वहाँ- 
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से वे हम ठोगोंकों देखते थे और हम लोग भी उन्हें देख सकते थे । 
चेहरों पर बैर नहीं, उदासी छाई हुई थी। वे हम लोगोंका साथ छटनेसे 
दुखी थे-आमदनीकी उन्हें इतनी फ्रिक्त नहीं थी । उस प्रात कालका 
स्मरण होनेसे वह स्वाधीनताका व्यारयान याद आता है | एक विद्देशी 
पुरुषने-शायद्‌ यह सयुक्त राज्यका फोई अधिकारी था-एक छोटीसी 
वक्ता दी और एक लवा कागज-शायद्‌ यही स्वाधीनताका घोषणापत्र 
था-पढ सुनाया । फिर हम लोगोंकों बतलाया गया कि तुम छोग 
स्वाधीन हुए, अप चाहे जहोँ जा सकते हो ओर जो चाहो कर सकते 
हो । मेरी माता मेंरे पास सडी थी । उसने झुक्कर अपने बच्चोंको चूम 
लिया ओर उसके गालोपरसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहने ढगी। उसने सब 
बातें समझा दीं और कहा कि इसी दिनिके लिए मै प्रतिद्देन ईश्वरसे 
प्रार्थना किया करती थी और मुझे यह आशा नहीं थी कि यह सुद्दिन 
देसनेके लिए में जीती रहूँगी । 


स्वाधीनताका घोषणापत्र सुन कर गुलामोंके आनन्दका पारावार न 
रहा । पर उनके मनमें गोरे मालिकोंसे कोई वेरमाव न था। उल्टे 
उन्हें उन पर रहम आया । स्वाधीनताका समाचार सुन कर उन्हें जो 
अपार आनन्द हुआ वह बहुत देर तक टिकक्‍ने न पाया | वे छोग 
अपनी झोपडियोंम गये तब उनके चेहरों पर चिन्ता झलकने हंगी | 
स्वाधीनताकी जिम्मेदारीने उन्हें आ घेरा । वे इस सोचमे पड़े कि, 
स्वाधीन तो हुए, पर अब करना क्‍या चाहिए? अपने ओर अपने 
परिवारका गुजारा कैसे हो ? दस पद्रह चर्षका कोई यारुक घोर जग- 
रूमें आकर सामने जिस विपदको देसता है वही जिपद्‌ हम लोगा पर 
आ पढ़ी । घर-बार, रोजगार-हाऊ, बचचेकी परवरिश, उनवी तालीम, 
नागरिकोंके कर्त्तव्य, गिरजापरोंकी स्थापना आदि बाते एक्के बाद एक 
सामने आने लगीं | झोपडियोमें छडकोका सेलना कूदुना बन्द हो गया 
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ओर उदासी छा गई। कुछ टोर्गाकों तो यह स्वाधीनताक़ा वोह 
अन्दाजसे भी भारी मालूम हुआ । गुठामोम बहुतसे ७०८० वर्षक 
बूढ़े थे । उनके जीयनका उत्तम अज्ञ तो बीत ही चुका था। रहनेड़े 
कोई घर मिल जाना तो कठिन नहीं था, पर उन्हें कमा सानेम बढ 
सन्देह था। इसलिए स्वाधीनताने उनके सामने एक बढ़ा पेचीढा 
मामहा पेश कर दिया । अपने पुराने मालिक और उनके परिवारते 
उनका बडा ज्लेह हो गया था। इस ल्ेटकी तोटना ही उन्हें बहुत असरने 
छगा । कुछ छोगोंने गुलामी करते करते पचास पचास साठ साढ व 
विताये थे, ऐसे लोग अपने मालिकसे कब नाता तोढ सकते थे * उन्हें 
तो अपने मालिकके घरका रास्ता ही मालूम था। बूढे गुटाम धीरे 
धीरे एक एक करके अपने मालिकोके यहाँ जा जाकर उन्‍्हींसे इस बातकी 
सलाह लेने लगे कि अब कया करना चाहिए । 


श्ष्ट 


दूसरा परिच्छेद्‌ । 
विज“ 
दैौशवब । 


खुल्कूतनता मिलनेपर बसतीके सब गुलार्मोकी यह राय हुई कि अब 
दो बातें करनी चाहिए;- 


१ हम छोगाकी अब अपना अपना नाम बदल डालना चाहिए । 


२ हम छोग स्वाथीन हुए सही, पर एक बार इसकी जाँच कर लेनी 
चाहिए और इस लिए यह जरूरी है कि हम कुछ दिनों तक अपनी 
पुरानी जगह छोड दें । 


इन दो थातों पर हम सबकी राय एक हुई और करीब करीब सारे 
दुक्षेणके गुलामोंकी यही राय थी । 


गुठामीके दिनोंमें हम छोग अपने नामोंके साथ अपने मालिक्का 
नाम भी लिया करते थे या यों कहिए कि भालिकका नाम हम लोगोंका 
उपनाम या “ अछ ? हुआ करता था। अप न जाने क्यों, सब लोगोने 
यह सोचा कि यह अछ उडा देना चाहिए । बहुतसे लछोगोने ऐसा 
किया भी ओर एक नया उपनाम धारण कर छिया। गुलमीके दिनोंमें 
हम लोग एक्हरे नामसे हीं युकारे जाते थे, जेसे जान, सुसान इत्यादि । 
कमी कभी गोरे मालिकके नामके साथ भी पुकाोरे जाते थे, पर वह भी 
इस तरह कि किसी स्वार्धीन मनुष्यकों कमी अच्छा न लगे--जान 
इचर या हचरका जान । पर अगर जान या सुसान कसी भोरेका 
नाम हुआ तो सिर्फ जान या सुसान कहना बेइज्जती समझी जाती 
थी । इस लिए हम लोगोंने अपने नामोंको ओर सुडौल बना लिया, 
जैसे जानका हुआ जान एस्‌ लिंकन अथवा सुसानका जान एस्‌ सुसान । 

श्ष 


आत्मोद्धार- 


उपनामके पहले जो एस आया है उसका, कुछ मतल्य नहीं है 
काले लोगोंने उसे यो ही अहके तोर पर घारण कर लिया है। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वाधीनतावी जॉचके लिए बहुत 
लोगोंने पुरानी बसती कुछ दिनोंके लिए छोड दी। कुछ काले 
पश्चात्‌ बूढ़े मुलामें्मिंसे बहुतेरे फिर अपने पुराने स्थानों पर आ गये 
और अपने पुराने मालिकॉसे लिखापढ़ी करके फिर उसी बसी 
रहने लगे | मेरी माका पति याने मेरे भाई जानका बाप और 
सौतेछा बाप किसी दूसरे मालिकका गुलाम था । वह हम ढोगोंकी 
बसतीमें कभी एकाघ बार आ जाता था। मुझे जहॉँतक स्मरण है, वह 
बडे दिनोंकी छुट्टियोंमें आया करता था | जब सिविल वार झुरू हुआ 
तब, वह सयुक्त सेन्यके पीछे पीछे कुछ काल चलकर वेस्ट वर्जीनिया 
की नई रियासतमें भाग आया । स्वाधीनताकी घोषणा होने पर उसने 
मेरी माको वेस्ट वर्जीनियाके कनावा वेढीमे आ जानेके लिए कह 
ढा भेजा । उस समय वर्जीनियासे वेस्ट वर्जीनियामे जाना जस टेट 
सीर थी-राहमें क्तिने ही पहाड थे और रास्ता बडा बीहड था। 
कुछ कपडे छत्ते और असबाब हम लोगोंके पास था वह सब तो एक 
गाटीम भर दिया गया, पर लडकोंकों पैदल ही सेकडों मील सफर 
करनी पडी ! अबतक, मेरा रयाल है कि हम छोगेंकी बसतीसे वीर 
भी इतनी दूर नहीं गया था। इस लिए यह लबी सफर हमलोगोंवे 
जीवनमें एक बडी भारी घटना थी। चलते वक्त हम लोगेंको वी 
दुख हुआ, क्‍योंकि इतेन दिन जिन लछोगाका साथ था उन्ह छोडना। 
पडा | हम लोग बसती छोट कर गये सही, पर अपने गोरे मालिक 
को कभी न भूले । जबतक वे जीते थे तवतक बराबर उनके घरवालएे |. 
चिट्टीपती क्या करते थे ओर उसके बाद मी जान पहचान बनी रही || 
हम छोग कई सप्ताह सफर करते रहे और मार्ममें ही ईघन जहां 

श्र 


आत्मोद्धार- 


'कर रसोई बना लेते थे | एक रोजकी याद आती है कि सफर करते 
हुए हम लोगोने लक्डीका एक पुराना झोपडा देसा, वह निर्नन 
था। मेरी माने उसीके अन्दर रसोईके लिए चूल्टा तेयार किया। 
यह विचार था कि सा पी करके रातकों वहीं आराम करेंगे, 
और फिर सेरे चल पढ़ेंगे । मा चूल्टा चालने बेठ गई, हम टोग जरा 
दूर थे | इतनेहीमें ऊपर चिमरनोसि कोई डेड गजका एक हवा सॉप 
नीचे आ गिरा ओर फृत्कार करता हुआ सरपट भागा । यह 
देस कर हम लोग घवराये ओर फौरन वहोंसे चल पढ़े | इस तरट 
| बचते बचाते हम लोग माल्टन नामफे गॉवम आ पहुँचे । यह गोंव 
;' चार्टस्टनसे, जो इस रियासतकी राजधानी है, पॉंच मील पर है । 


/ उस समय वेस्ट वर्जीनियाके उस टिस्सेमें नमककी सानें सोदी जाती 
4 थीं ओर यह माल्टन गाँव नमऊकी भद्ियोंसे चोतर्फा घिरा हुआ था । 
4 मेरे सोतेले बापको इन्हीं भद्टियामेंसे एक भद्ठी पर काम मिल्ल गया था और 
उसने हम छोगोंके रहनेके लिए एक कोठरी ले रक्‍्सी थी। हम लोगोंका 
। यह नया घर पुराने घरसे कसी कदर अच्छा नहीं था। एक बातमे 
।ती वह ओर भी बुरा था। पुराना घर अच्छा तो नहीं था, पर 
इतना जरूर था कि वहोंँ स्वच्छ वायु मिलती थी। और यहों यह 
| हल था कि चारो तरफ़ आदमियोंसे उसाठस भरी हुई झोपाडियाँ 
थी और बीचमें हम छोग । सफाईका भी कोई पन्दोबस्त न था-इतना 
/ अटा-क्रक्ट ओर मेलान्सेला जमा होता था कि नाक' दबाते दबाते 
# नाकमे दम आ जाता | हम छोगोंके पडोसमे कुछ काले छोग भी थे 
ओर कगाल, अपढ गोरे भी थे । शरायसोरी, जुआचोरी, बातबतगड, 
टं रूटाई झगड़े ओर नीच ब्योहार अक्सर देसनेर्म आते थे ॥ आसपास 
५# जितने छोग रहते थे, बल्कि यह कहना चाहिए कि उस बसुत्तीके 
4 भय सभी ढोग उन नमककी सानोसे कोई न कोई ताल्लुक रफते ही 
है श्छ 
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थे | में अभी बच्चामें ही गिना जाता था, तो भी मेंरे बापने मुझे जर 
मेरे भाईको नमककी भट्टीम काम करने मेज दिया । बडे से 
चार बजे मुझे काम पर डंट जाना पडता था । 

नमक्की सानमें काम करते समय मै पुस्तकी विय्याकी एक वीर 
सीसा । नमक भरनेवाले जय पीपामें नमक भर चुक्ते तब उन पर ए 
खास नबर डाल दिया जाता था। मेरे सोतेले बापके हिस्से अठारह 
का अक आया था । रोज जब काम सतम हो जाता तब, हे 
अफसर आकर सके पीपों पर उनके नबर (जिसका जो नवर हुआ, 
डाल दिया करता था । अपने बापके पीपों पर अठारहका अक वर 
देखते देसते मैं उसे पहचानने लगा। और कोई अक्षर या अक हुई 
नही आता था, पर अठारह ( 8 ) लिसना मैं सीस गया था| 

जबसे मैने होश सभाले है तबसे मेरी यह इच्छा रही कि रिसी तएँ 
लिखना पढना सौस जार । बचपनमें ही मेने यह निश्चय क्या 4 
कि और चांहे कुछ भी मुझसे न बन पड़े, पर इतना ते कमसे वीं 
जरूर करूँगा कि छोशी मोटी क्ताब और समाचारपत्र पढनेके योग 
हो जाऊँगा । जब वेस्ट वर्जीनियामें आकर हम लोग रहने लगे 
किसी कदर गुजोरेका भी प्रवन्व हो गया तब, मेने मासे हें 
कि “मुझे कहीसे एक पुस्तक छा दे।” वह वेब्स्टरवी 
ब्लेक-स्पेलिगबुक ? नामकी एक क्ताब ले आई । इसी 
* 8», 08, (७, 703, ” ( आ, बा, का, डा, ) हत्यादे अधैरहिः 
( तरेमतकूय ) शब्द थे । यह पुस्तक वह कहाँसि और केसे * 
आई सो मुझे मालूम नहीं । बिलकुल पहली किताब यही मेरे हाथ ० 
ओर मैं झटपठ इसे पठ जानेकी कोशिश करने रुगा । मैने किसीके मै! 
सुना था कि सबसे पहले वर्णमाल्ा सीसनी पडती है । इस लिए अपपर्त 
बुद्धिके आजुसार मैं वर्णमाला सीसनेका प्रयत्न करने छगा ! को 

श्द 


॥ आत्मोद्धार- 


सिसानेवाला ते था नहीं, क्योंकि मेरे आसपास जितने मेरे भाई लोग 
थे वे * लिख लोढा पढ पत्थर ” ही थे और गोरे, जो लिखे पढ़े थे उनके 
प्रास फ़टकने तकका मुझे साहस न होता था। सैर, क्सिी तरहसे हो में 
एक दो सप्ताहोंमं वर्णमाला सीख गया । मेरी माने मुझे इस कामम 
अडी मदद दी, क्‍यों कि वह चाहती थी कि में लिस पढ जाऊँ, 
यय्रपि वह स्वयं कुछ लिस पढ़ नहीं सकती थी । वह बटी चतुर 
थी और इसलिए हर मोके पर उसने हम लोगोंवी हरतरहसे रक्षा 
की । सचमुच, अगर मैंने इस जिन्द्गीमें कोई अच्छा काम किया है तो, 
(तह अपनी माकी ही बदौलत । 
। जब म शिक्षा प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा था, उस समय एक 
काले याने मेरी जातके ही एक लडकेसे मेरी जान पहचाने हो भईं | 
इसने आविओमें ज्िक्षा पाई थी और अब यह माल्टनम आ गया था । 
जब मेरे ओर भाइयोंकी यह ख़बर छगी कि यह लिखा पढा भी है तब 
(होने एक समाचारपत्र मैगवाया और शामकों सब लोग उसे घेर 
कर उससे वह पत्र पढवाने लगे । स्री-पुस्प सब उस ल्डकेसे प्रसन्न 
(भें । मुझे तो यह पडी थी कि कय में इसके बरावर लिख पढ़ जाऊेँ । 
मे गिलकुल अधीर हो उठा था । मेरा यह ख्याल हो गया कि इस 
लडक्के बराबर कोई सुसी नहीं ओर वैसा ही सुसी बननेकी मेरी को- 
भशिश जारी थी । 


£._ अब हमारे जातभाई भी शिक्षाका महत्त्व समझने लगे और इस बातका 

अग्त्न करने लगे कि काहे छडकोाके लिए भी एक पाठशाला बन जाय । 

/ईस पर बम आन्दोलन हुआ, क्योंकी वर्जीनियाम नीग्रो छृडकाकी 

है पाव्शाढा एक बिलकुल नई बात थी । बडा बिकट प्रश्न यह था कि 

.# शिक्षक कहाँसे छाया जाय । वही एक छडका था जिसे लोग छिसा 

'॥ पद्म समझते थे, पर वह लड़का ही था, इस लिए उसे शिक्षक बनाने- 
2९ 


दादाक 
अन्नममननं-ा 


की बात जहाँवी तहाँ ही रह गई । इसी बीच ओविओसे एक_ 
नवयुबक आ पहुँचा । यह पहले सिपहगीरी करता था पर और ६६ 
हियोंकी तरह अनपढा न था। लोगोंकों जब मालूम हुआ कि यह अर्छी 
लिखा पढा आदमी है तब उन्होंने उसे अपनी पहली पाठशाल्ईी 
पहला शिक्षक नियत कर दिया । अब तक नीग्रो बालकोंके लिए मु 
पाठशालायें खुढी नहीं थीं ओर इस लिए इस शिक्षक्के साथ यह ते हुआ 
था कि सब लोग मिलकर चन्देसे इसे महीने महीने कुछ रुपये दें और 
भोजनके लिए बारी बार्रासे एक एक दिन बुटावें। इससे शिक्षककों भी 
बडा सुभीता था, क्यो कि जिस रोज जिसके यहाँ शिक्षक जीमने जे 
बह उस रोज अपने यहाँ बडी तेयारी करता था । मुझे स्मरण है हि 
जब हम लोगोकी बारी आती तब मे शिक्षकके आनेकी बाट जोहता 
हुआ बैठा रहता था ओर जब तक वे न आते मुझे कछ नहीं 
पडती थी। 


क्सी जातिवी उन्नतिके विषयमे विचार करते हुए यह 
बडे ही महस्त्वका प्रश्न॒ माछूम होता है कि सब छोग-सारी जाति-प 
नेके हिए पाठशालाम भरती हो । शिक्षाके लिए मेरे जातमाइयाने 
जो उत्साह प्रकट क्या वह निस्सन्‍्देह अपूर्व था। मै तो यह बहिंता 
हैं के जिन लोगोने स्वथ अपनी ऑसों नहीं देखा वे उर्सर्की 
अन्दाज भी न कर सक्‍गे । सो पचास लटके नहीं, सारी जाति 
पाठझाल्यमे भरती होकर पढने छगी । क्या बूढ़े और क्‍या बालक 
सभी बडे उत्साहसे पढते थे। शिक्षक भी मिलने छगे और दिनेदी 
कोन कहे, रातकों भी, पाठशालायें उसाठस भर जाने छगीं। ही 
टोगोर्म जो इद्ध थे उनम भी यह आवाक्षा पेदा हुई कि इस टोई 
की यात्रा समाप्त करनेसे पहले लिस पढ़कर बाइबल (इजीढ ) पहन 
योग्य हो जायें! साठ साठ सत्तर सत्तर वर्षकी बूढ़ी ध्लियाँ जी 
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पुरुष नाइट-स्वूलोम आकर पढने एगे ! स्थाधीनताकी घोषणा होने- 
के पश्चात्‌ रवियारकी पाठ्यालाये छुतने टगीं,और इन पाठशाटा- 
,ऑमें जो स्लास किताय पढाई जाती थी वह “ स्पेलिग बुक ” याने 
।हिज्ादी क्ताय थी। रातकी और रविवारकी पाठशालाओर्मे इतनी 
रेल्पेल हुआ करती थी के यहुताक़ों निशाभ होकर लौट जाना 
' पढ़ता था । 


४ कनावा वेटीम पाठझ्ाटा स्थाएत हुई, पर मेरी आशा पर पानी 
(फिर गया में कुछ महीनो तक नमकदी भट्टीम काम करता था। इससे 
#मेरे चापकी आमदनी यद्धती थी, इसलिए कमाना छोड़ पढने जानेसे 
#उसने मुझे रोक दिया । मुझे ऐसा दु'स हुआ कि कह नहीं सकता। 
।जत्र पाठझालासे हॉटते हुए लडकाकों देंसता तो मेंगी छाती फटने 

शगती थी । पर में करता ही क्‍या? स्पेटिगबुक पर खूब क्‍्सके 

मिहनत करने छूगा | 
४ मेरी निराशासे माको भी बढा दुःख हुआ । उससे जहाँ तक बन 
“पढ़ता पह मुझे दिलासा देती ओर मेरी शिक्षाके लिए कसी न क्सि 
£फेक्म रहा करती थी। बूछ दिनाके याद ऐसा प्रयन्ध हो गया कि 
!मिं दिनभर मजदूरी कर चुस्ने पर रातको शिक्षक्से पाठ ( सबक ) 
। लेने रूगा । रातके पाठ इतने अच्छे होते कि दिनमे पढनेयाढे लडकासे 
“ मे जियादा सीस गया। इस अनुभवसे रातकी पाठशाढा क्तिना काम 
“करती है, यह मे सूच जान गया, और इस कारण आगे बल कर टस्केजी 
7£ ओर हेम्पटनके नाइट-स्कूलॉम म यराबर पढा करता था । पर इस समय 
5 स्डकईसे हो या ओर किसी कारणसे हो, मुझे दिनके स्कूलम ही जाकर 
/ पढनेक़ी ठगी थी, और इसकी कोशिश भी मैने ऐसी वी कि एक भी 
4 भीका हाथते न जाने दिया ) अन्त मेरी इच्छा पूर्ण हु, और कुछ 
47 महीनेकि लिए मुझे दिनकी पाठशालम पढनेकी इजाजत मिल गई। 

रर्‌ 


न] 














बडे सबेरे उठकर भट्टी पर नो वजेतक काम करता, और दो पहछ 
पाठशालासे छुट्टी मिलने पर काम पर आ जाता और फिर दो ए 
भद्ठीका काम करता था । 
भट्ठीसे पाठशाला कुछ फासले पर थी । पाठझाढा नो बजे खुठ जा 
थी ओर मै नो बजेतक भट्टी पर ही रहता था। इससे पाठशाला पं 
चनेसे पहले ही वहाँ पढाई शुरू हो जाती थी। यह असुविधा दूर करे 
के लिए मैने एक ऐसा काम क्या जिसके लिए लोग मुझे दोष हगा 
बेंगे, पर जो कुछ हुआ उसे बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता दि 
बातका घडा बल हे । वात छिपानेसे शायद्‌ ही कभी क्सीकों 
होता होगा । भट्टीके आफिसमें एक घटी थी। इसी घडकि हिस 
सैकटों नही, इससे भी जियादा छोग अपना अपना काम शुरू 
बन्द करते थे । भैने यह सोचा कि ८॥ वाली सुई अगर मै ९ पर 
दूं तो मे समय पर स्कूलर्म जा सर्कूँगा। बस मै रोज सबेरे ऐसा हा 
करने लगा । धीरे धीरे मेनेजरको इस बातका सम्देह हुआ कि को। | 
लटका घडीमें हाथ लगाता है । जब ऐसा सन्देह हुआ तब 
घडी वहोंसे हटा कर एक सन्दृक्मे रख दी और उसमें ताला 
दिया । सेर, मेने यह काम सिर्फ इसलिए क्या था कि म॑ वर्क 


छह पहुँच सर्वूँ-टसालिए नहीं कि ओर छोगोंको इससे कुछ आई 
घाहो। 
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आत्मोद्धार- ई दर 
वक्त उसने दिलासा देकर मुझे सन्तुष्ट कर दिया । कुछ दिनो बाद उसने 
एक खुरदूरे कपडेके दो टुक्डोंको जोड कर एक टोपी सी दी। इस तरह मुझे 
सबसे पहली टोपी मिली और उस पर मुझे बडा फर (अमिमान) हुआ ! 
इस ठोपीके मामलेमें मेरी माने मुझे जो एक बात सिसला दी 
उसे में कभी न भूला, और जहाँ तक मुझसे बन पडा है उसे दूसरो- 
को भी सिखलानेवी चेष्टा की है। जब जब इस घटनाका स्मरण 
आता है तब तब मुझे इस बातका बडा अभिमान होता है कि जो 
चीज हमारे पास नही है उसे साफ साफ़ “ नहीं ? कह देने और बतला 
देंनेदी दृढता मेरी मा थी । बहुतसे छोगोंके पास उस वक्तके 
फैशनकी टोपियों सरीदनेके लिए दाम नहीं थे, पर कर्ज करके 
उन्होंने उन टोपियोंकी खरीदा था। पर मेरी माने जिस चीजको 
खरीदनेके लिए उसके पास दाम नही थे उसके लिए कमी की 
नहीं किया । इसके बाद मेने कई बार सादी और सी टोपि- 
यॉ सरीदी, परन्तु जो अभिमान मुझे माताकी दी हुईं उस 
दो टुक्डावी टोपी पर है वह ओर कसी टोपी पर नहीं। मेरे जिन 
जिन साथियोंने फैशनवाली टोपी पहनी, ओर घरकी बनी हुई टोपी 
पहनने पर मेरी हँसी उडाई उनमेंसे बहुतेरोंकों आगे चलकर जेलकी 
हवा खानी पडी, ओर मुझे अब बड़े दु ससे कहना पटता है कि उनमेंसे 
बहुतेरोंकी कसी भी तरहकी टोपी सरीदनेकी शक्ति नहीं रह गई है । 
बूसरी अठ्चन नामके पारेमें थी। बचपनसे लोग मुझे “ बुकर ? 
कहकर पुकारते थे। पाठशालामें में जबतक भरती नहीं हुआ था 
तयतक, मुझे और एक नाम धारण करनेदी आवश्यकता भी न जान 
पड़ी थी । किन्तु जब पाठशाढामें हाजिरी हुई ओर मैने सुना कि 
क्सिके दो नाम है और किसी क्सिके तीन तीन तत्र में सोचने 
लगा के मेरा तो एक्ही नाम है और जब मास्तर साहब मुझसे 


घर द््टदा 


बेहद! 
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मेरे दो नाम पूछेंगे तय मे क्या जयाव दूँगा । आपिर जब नाम हित 
चक्त आया तय मुझे एक तद॒वीर सूझी और मेरा विश्वास हो गया 
यह मौका में अन्य मार ढूंगा | जय मास्टर साहयने पूछा कि हर 
नाम क्या है, तो मैने झान्तचित्तसे उत्तर दिया--” तुकर वाशिंगढते ! 
मानो इसी नामसे छोग मुझे हमेशा पुकारते हैँ।। ओर आगे मेरा हा 
नाम गस्निद्ध हुआ । कुछ दिनी याद मुझे यह भी मालूम हुआ कि 
माने मेरा नाम “ बुक़र ठेलीफेरों? रक्सा था। यह दूसरा नाम 87% 
क्यों गुम रहा सो मुझे मालूम नहीं । पर जैसे ही मुझे सवर ठगी 2४ 
मेरा दूसरा नाम टेलीफेरो है, वेसे ही, में उसे चलाने लगा और $ 
तरह मेरा पूरा नाम ' पुकर ठेलीफेरों वाशिंगटन ? हुआ | में समझती 
हूँ कि ऐसे इने गिने ही लोग हंगे जिन्हें मेरी तरह अपना नाम और 
रखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


कईं बार मेरे मनमें यह विचार उठा है कि अगर में क्सी बड़े 
खान्दानमें पेदा होता तो बडी बहार आती, पर अगर सचमुच 
कहीं मे किसी अमीरका ल्डका होता तो अपने पुरुषार्थकों भूलकर म 
ज्ञाही ठाठके दलदलमें ही घैंस जाता । कुछ वर्ष पहले मैने यह लिख 
क्या कि मैं कसी बडे घरानेका आभिमान नहीं कर सवा तो पड 
हुआ ?-म स्वय कुछ ऐसे सत्कार्य करूँगा जिन पर मेरे टडके फर्क की 
ओर, ओर भी बठे काम करनेके लिए उत्साहित हों । 

नीग्रो लोगोके विषयमें किसीको बिना समझे बूसे एकाएक 50020 
राय प़िलाफ़ न कर लेना चाहिए । नीग्रो लोगोकों जिन मुसीबत, 
नाउम्मेदियों ओर तरह तरहकीं मोहमायाओंसे सामना करना परडर्ती 
उन्हें वे ही जानते हैं-और लोगोकों उसका अन्दाज मी नहीं। जह 
कोई गोरा क्सी कामको उठा लेता है तब, यह मान लिया जाती 
कि वह जरूर कामयाब होगा । पर नीमोंकी दशा इसके बिलडुंके वि 

श्छ 


व आत्मोंद्वार- 


रीत है। अगर कोई नीग्रो-बच्चा कसी कामसे कामयाब होता है तो 
छोग दोतों उँगली दूबाते है और कहते हे कि इसने यह काम कैसे कर 
लिया ? तात्पर्य यह है कि नीगो जाति ही बदनाम है । 
किसी व्यक्ति या जातिकी उन्नतिम कुठीनता भी बी सहायक 
होती है । नीग्रो छोगोंसे और कुीनतासे अब तक कोई सरोकार न 
था । नीमो लोगोंकों अपना इतिहास मालूम नहीं-उनके बापदादा कोन 
थे, उन्होंने क्‍या पुरुषार्थ किया इत्यादि बाते, उन्हाने अपने कार्नोसि 
कभी सुनी तक नहीं । ऐसी हालतमें यह केसे सभव हे कि गोयेकी 
तरह उन्हें भी अपने कुलका अभिमान हो | बहुतस छोग इस बातको 
भूल जाते है और नीगो युवकोकी चालचलन पर हा रखकर उनवी और 
गोरोंक्ी उन्नतिका मुक्ब॒ा क्या करते है । अब मेरा ही उदाहरण 
लीमिए । मेरी नानी या दादी कोन थी, में नहीं जानता 
भेरे चचा, मामा, फुआ, फृफी, चचेरे भाई और चचेरी बहनें 
] थी, पर वे सब इस वक्त कहाँ हैं ओर क्‍या करते है इसकी, मुझे 
' ख़बर तक नहीं है) नीमों छोगोंका तो यह हाल है। गोरोकी हालत 
५ इससे कही अच्छी है। जीवनमें अगर नाकामयाबी हुई तो उन्हें इस 
; अतका डर रहता हे कि ऐसा होनेसे कुलवीर्त्तिम कलकका टीका रूम 
॥ जायगा, ओर अकेली यही एक चात उन्हे बुरे क्‍मोके करनेसे बारवार 
बचाती है । अपने कुलका इतिहास केसे केसे सत्कायोंसे भरा 
॥ है और ऐसे अच्छे कुलमें हमने जन्म पाया है, ये विचार प्रयत्नशील 
) पुरुपाके सार्गवी बाघायें दर करनेमें बटी मदद देते है । 
/  दिनका बहुत थोदा समय मे स्वूल्मेंदे सकता था और मेरी हाजिरी 
भी वक्‍त पर न होने पाती थी । कुछ ही दिनों बाद मेरा दिनिका स्कूल 
4 जाना बन्द हो गया, और सारा समय फिर काम करनेमें बीतने छूमा ॥ 
न्‍ मै फिर नाइट (रात) स्वूलमें मरती हुआ।सच पृछिए तो दिनमें काम कर 
श्थ 


ऊँ. 


शव 


चुकने पर रातकी पढाईसे ही मुझे जो कुछ शिक्षा प्राप्त हुई सो हु: 
भने बहुत कोशिश की फि कोई अच्छे मास्टर मिलें, पर अच्छे ९४४४ 
मिलना यडा ही मुश्किछ था । कभी कभी तो यहाँ तक नौबत « 
हे कि रातफों पटानेवाले कोई मास्टर मिले भी, तो उनके इल्मकी « 
मेरे ही जितनी देस, मुझे ऐसी नाउम्मेदी हुआ करती थी कि $ 
कह नही सकता । बई बार मुझे रातका सत्रक सुनानेके लिए ४ 
दोट जाना पढता था। पर मुझे अध्यवसायमे हुई विश्वास थीं 
बीसो बार मुझे ऐसी निराशा और उदासी हुई पढ्लि जिसकी ९ 
नहीं, पर मैने कभी अपने इस निश्चयकों टलने न दिया कि चाहे ४६ 
भी हो, मै शिक्षा अवश्य प्राप्त करूगा । 


जन हम लोग वेस्ट वर्जीनियारम आये तब बटी ही गरीबीम ५५ 
बिताते थे । पर इस हालतमें भी मेरी माने एक अनाथ ७ 
अपने यहाँ रस लिया । ठीक वही मसल हुई कि “ आप मिया 
द्वार खडे दरवेश' ” आगे चल कर हम लोगोने इसका नाम जे 
बी वाशिगटन रक्सा । जयसे हमारे यहाँ वह आया तबसे पस्विरदी 
ही एक आदमी होकर रहने लगा ॥ कयहेकी 

कुछ दिन नमक्फी भट्टी पर काम करनेके बाद मुझे एक कीय॑ 
ख़ानमें काम करना पटा । उस खानसे कल्के लिए बीवी 
जुटाया जाता था । ख़ानमे काम कक्‍्रनेसे मे बहुत डरताथा ! 
इस कामसे तन्दुरुस्ती बिलकुल खराब हो जाती हे । दिन भर वी 
करते करते इतना मेल बदून पर जम जाता था कि वह सहनों 
साफ न हो सकता था । इसके सिवाय सानसे कोयले सोदे जानेका स्थी* 
एक मील दूर था-सुरगके अधेरेमें एक मील चलने पर तो वोयटेे 
भेंट होती थी । वहाँ कोयलेकी कई गुफाये थी जिनकों पहचानना बडी 
कठिन था। इसलिए अँवेरेमें बहुत भटकना पडता था। राह 

र६ 


| 


आत्मोद्धार- 


भूल जाती थी ओर तब मेरी छाती घड़घडाने रूगती और कही चिराग 
भी गुल हो गया और मेरे पास दियासलाई भी न हुई तो मेरे देवता ही 
कूच कर जातें । जब तक कोई आदमी चिराग लेकर पहाँ न आता 
तयतक उस अंधेरी भूलभुल्यासे मेरा छुटकारा न होने पाता था। 
मोत तो हर दम सिर पर सवार रहती थी। कभी कभी कोयलेबी 
चद्ठान धैंस जानेसे चहुतोंकी जान जाती थी । कभी सुरगवी बारूद 
समयऊे पहले ही भभक उठनेसे बहुतेरे छोग वेमौत्त मर जाते थे । 

उन दिनों अच्छे अच्छे होनहार बालक सानो पर काम करनेके लिए 
भेज दिये जाते थे, पर उनदी शिक्षाका कोई प्रयन्‍्ध न किया जाता था 
और प्रायः इसका ऐसा घुरा पारणाम होता था के जो लडके बचपन- 
से ही सानोका काम करते थे वे सानोंका ही काम करने छायक रह 
जाते थे-न उनके शरीरकी कभी उन्नाते होती और न मनकी ही । वे 
खानके ही आदी हो जाते और उनकी सारी जिन्दगी इसी काममे 
बीतती थी । 


उस समय और उसके बाद युया होने पर मे प्राय गोरे छडकोंकी 
मनोवात्तिवया ओर महत्त्वाकाक्षाओंको मन-ही-मन समझनेकी कोशिश 
क्या करता था और देखता था कि उनकी उन्नातिके लिए कोई वार्य- 
क्षेज रुका नही हे ओर वे जो चाह बिचार सफ़्ते € जो चाह कर सकते 
है। दे काग्रेसके समासद हो सकते थे, कसी प्रदेशके गवर्मर हो सकते थे, 
बिशप ( मुरय पादरी ) हो सकते थे और सयुक्तराज्यके का घर्ता 
मी हो सकते थे । और यह सब उनके जन्म और वर्णवी बदौलत था। 
इनसे मे ईप्यी किया करता था ओर सोचता था कि अगर मै भी इनकी 
तरह एक गोरा लटका होता तो बहुत अच्छा होता। उस हालत 
मैं क्या क्या करता, बिलकुल नीचेसे आरभ कर किस तरह सबसे ऊँचे 
स्थान पर पहुँच जाता इन बातोंकों मे अक्सर सोचा करता था । 

र७ 


दीश॒व। 
75 
पर औसे जैसे मेरी उम्र यटती गई उसे बेसे गोरे छटकौंकी ही 
हॉनेकी इच्छा कम होने लगी। में अय जानने लगा कि किसी मतुप्यके यह 
मूल्य इस यातसे नहीं कूता जा सकता कि उसने अपने जीवनम कौनता पई 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु यश्ञ प्राप्त करनेके मार्गम उसने कितनी विधवा 
आसे हटड्मगढकर उन्हें पद्दुलित कर टाला है, इसीसे उसके यश 
मूल्य ढटराया जा सत्ता है । अर्थात्‌ जिसने अपनी जिन्दृगीमें जितनी 
ही अधिक पिप्नयाधाओंसे डट कर सामना किया हो उसे उतना 
आधिक पुरुषार्थी समझना चाहिए । इस हृष्टिसे विचार करने पर में 
यह निश्चय होता है कि एक नीगरो होना ही ससासन्यात्रा्मे विजय 
पानेके लिए सयसे अच्छा स्थान है। नीगो जाति स्सिकों प्यारी नहीं, 
इस लिए जीवनके आरमसे ही विश्नयाधाओंको हटानेका काम नीगो बीट 
पर आ पटता है, अथीत्‌ उसकी वरिजययायरा जन्मसे ही आरमे होती 
है। नीमो य्रवाआको विरथात होनेके लिए गोरे युवकोंसे बहुत अपिक 
प्रयत्न करने पढते है, इसमें सन्देह नही, पर इस कठिन और 
पविक2 मार्गसे जानेबाले नीयों युवाओमें जो आत्मवछ, आत्माविवात 
और योग्यता आ जाती है वह सुगमतासे अपने गौर वर्णकी बद्ोलत 
ही बढप्पन पानेवालॉम कदापि नहीं आ सकती, और इस लिए नीग्ो 
होना भी एक बढ़ा भारी लाभ है। 


चाहे जिस हृष्टिसे देखा जाय, दूसरी कसी भी उच्च जातिका मई 
ध्य होनेकी अपेक्षा, जिस जातिमें मे पेदा हुआ हूँ उसी जातिवा में एड 
अनुष्य रह, अब मुझे यही इष्ट जान पडता है। मुझे यह सुन कर बडा दु ते 
हुआ है कि एक विशिष्ट जातिके कुछ लोगोने राष्ट्रीय आधिकारका दावा क्या 
है। इन लोगों पर मुझे बडी दया आती है, क्योंकि उच्च जाति थीं 
वर्ण होनेसे क्या होता है ? जब तक योग्यता न हों तब तक, उन्नति ही 
ही नही सकती, ओर मेरा यह विश्वास है के क्सीका वर्ण चाहे कैसी है 

न्ट 


आत्मोद्धार- 


हो, अत्यन्त हीन जातिमें भी क्‍यों न पेदा हुआ हो वह अपनी योग्य- 
तासे अवश्य आगे निकल जायगा। योग्यता ओर श्रेष्ठता-नफिर वह 
किसी रगके चमटेमे हो-अन्तरम पहचानी जाती है ओर उस्तीका बोल- 
बाटा होता है । यह सनातन नियम है और सारे ससारमे इसका अमल 
होता है । अत्याचारसे इस समय जो जातियों पीडित है, अन्तमें 
उनकी विजय होगी । इस सनातन स्िद्दान्त पर भरोसा करके 
: उन्हें चीरताके साथ अपना वरू और योग्यता बढानेकी चेष्ठा करनी 
चाहिए। मै यह इस लिए नहीं कहता |कि आप लोग मेरी ओर 
देखें, बल्कि मे चाहता हूँ के मुझे जिस जातिमें पेदा होने पर फकः 
: ( गर्व ) है उस जातिकी ओर आप जरा ध्यान दें । 


श््दू 


शिक्षाके लिए प्रयल! 
न न खा 


तीसरा परिच्छेद । 
«६-38... 
शिक्षाके लिए प्रयत्न । हे 

एक रोज मै कोयलेकी खानमें काम कर रहा था ओर थोडी ई 
चर दो मजदूर कुछ बातचीत कर रहे थे । उससे मुझे पता लगाहि 
काढे नीयो छोगोके लिए एक बा भारी स्कूल सुहनेवाढा है। 
छोटीसी पाठशाला तो हमारे गाँवमें भी थी, पर एक वा सृलयां 
कालेज खुलनेका समाचार यह पहला ही सुना गया । 

कौयलेवी खानमें ये बातें हो रही थीं, अर्थीत्‌ उन मजदूरोंकी यह 
माछूम नहीं था कि उनकी बातें एक तीसरा आदमी भी सुन रहा है। 
अधेरेमें क्सिको दिखाई दे ? मै और भी पास आ गया और 
बातें सुनने लगा । मैने एक्को दूसरेसे यह कहते हुए सुना कि सह 
स्थापित हो चका है और यही नहीं, बल्कि चतुर विद्यार्थी कुछ वीर 
करके अपने उद्रनिर्वाहका भी प्रबन्ध कर सकते है और इसके साथ 
उन्हे कोई धन्धा भी सिखाया जानेयाला है । 

वे उस स्कूलकी ज्यों ज्यों केफियत बयान करने हगे त्यों लें 
मेरी यह थारणा होती चली कि अगर ससारमें कोई महत्त्वका स्थार्त 
है तो वह स्कूल ही है ! उस स्कूलका नाम भी मैने सुना और मन 
ही-मन कहा कि हेम्पटन ना्मल एण्ट एग्रेक्‍्ल्चरल इनस्टिट्यूट ( यह 
स्कूहका नाम था ) मजो आनन्द है वह स्वर्के सुसको भी मात 
करता हे ! मैं अभी यह नहीं जानता था कि यह स्कूल कहाँ 
यहाँसे क्तिनी दूर हे, और वहाँ के से कोई जा सकता है, तो मी मेने तुरत 
वहाँ जाना ठान लिया । एक हेम्पटनकी घुन ही मुझ पर सवार हो गई। 
रात दिन मे वहीके स्वप्त देसने लगा । 


३० 


॥ 





हलीत्मोद्धाए- 
न्न् 


कुछ महीने और में सानमें काम करता रहा । इसी बीच मेने श्ुना 
कि नमकक्‍की मट्टी और कोयलेकी सानके मालिक जनरल लेगिस 
रफनरके यहाँ ( घर पर ) एक जगह साली हुई है । जनरल रफनरकी 
पत्नी उत्तर अमेरिका वरमॉट स्थानकी रहनेयाली थीं और उनका 
नाम वायोढा रफनर था। उनके बारेमें यह वात मशहूर थी कि 
वे अपने मातहतके लडकोंसे बढा कडा ब्योहार रसती है । यह कढाई 
देखकर दी तीन महीनेसे जियादा कोई नौकर वहाँ ठिकता न था। 
सब छोग इसी एक सयब्से उनकी नौकरी छोड दिया करते थे। मेने 
सोचा कि कोयलेकी खानमें काम करनेसे तो वहाँ काम करना कुछ 
आसान जरूर होगा, इसलिए उनकी यहाँ नोकरी करना मैने ठान लिया, 
और मेरी माने भी उस जगहके लिए मेरी तरफसे कोशिश की। में 
आंच डेंढर * मासिक वतन पर वहाँ नियत क्या गया। 
। नर वीवीकी क्डाईके वबारेमे में इतना सुन ज्ुका था कि उन्हें 
मिलते मुझ डर छगता था, और जब मैं उनके सामने आया तब तो 
मेरी देहमें वेंपकँपी ही भर गई | तो भी कुछ सप्ताह काम कर खुकक्‍्ने 
पर उनका मुझे अच्छी तरह परिचय ही गया । सयसे पहले 
मैने यह जाना कि हरेक चीज साफ ओर सुथरी रखनी चाहिए 
और सब काम ठिकानेसे और ढगके साथ होने चाहिए, उसी तरह 
हर काम ईमान और सफ़ाईके साथ होना चाहिए, तब तो वे प्रसन्न 
रहती है, ओर नहीं तो, उनका दिमाग बिगट जाता है। वे चाहती थीं 
(पक कोई बेगारी या ठालमटोल न करे, घरकी चीजें वे-करीन रक्सी न 
# हो, तात्पय, सचाई और सफाईको वे बहुत पसन्द करती थीं। और 
५ उनकी यह पसन्दगी कुछ बुरी न थी। 
(_ दैम्पटनकी जानेसे पहले, मेने कमतक रफनर बीबीके यहाँ काम 
# एस डालर-्तीन रपये। 
श्र 


शिक्षाकी लिए पयल 


क्या सो मुझे ठीक याद नहीं, तो भी में समझता हूँ छवि साल 
साल मैने उनके साथ बिताया होगा । यह तो मैं कई बार कह ३ 
हूँ और फिर भी कहता हूँ कि रफनर बीयीके यहाँ मैने जो तार 
पाई वह जिन्दगी भर मेरे काम आई । अप भी अगर मे कहीं 

के ठुक्‍्डोंकों फेले हुए देसता हूँ.तो झट वटोर लेता हूँ, ऑगल्म ६ 
करकट देसता हूँ तो चट उसे साफ करता हूँ, छडदीवारके छढ ५ 
निकल पडे हा तो फौरन उन्हें जहोंके तहाँ टगा देता हूँ! गन्दी 
होको मै देस नही सकता, वे-बठनका कोट मुझे अच्छा नहीं € १ 
क्सीके कपडे पर अगर तेटके धब्बे पडे हुए देखता हूँ तो मेरा जी 
लाता है ओर मै लोगोको ये बातें मोके मौके पर बतठा भी हूँ। 


शुरू शुरूमें मे रफनर बीबीसे डरता था, पर वह समय मी शल 
आ गया जब, मै उन्हें अपना एक परम हितू समझने लगा । जब उ*| 
भी मुझ पर विश्वास हो गया तब, वे मुझे बहुत प्यार करने गा! 
जाडेके मौसिममें उन्होंने मुझे एक घटे भर स्कूलमें जाकर पढनेकी है 
जत दे दी । पर मैने जियादातर रातहीकों पढ्ा | 
लिए कुछ रुपये खर्च करनेसे कोई न कोई मास्टर मिल जाते ये 
रफनर बीयी मुझे शिक्षा पानेके लिए बरानर उत्साहित करती थी 
उनके यहाँ रहते हुए ही मेने अपनी पहली छाटब्रेरी जुटाना शुरू कि| 
एक लक्टीका सन्दूक मुझे मिल गया, उसके एक तरफ़का हिस्सा 
काट डाला ओर उसीकी चिप्पियाँ बना कर उस सन्दूकमें लगा दी 
जय जो कोई पुस्तक मुझे मिलती उसे मै इसीमें रसने शगां) 
इसीको मे अपनी लाइपेरी कहा करता था। 

इस तरह पर रफ़नर बीजीके यहाँ बडे आनन्दसे दिन कटते थे ।7| 
भी हेम्पटन जानेकी घुन अप भी सपार थी । हेम्पटन क्सि तरफ हैँ 
ओर वर्हा जानेमे क्तिना सर्च लगेगा सो भी मुझे मालूम नहीं था। 

श्र 
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शिक्षाके 'हिए प्रयत्न । 


१८७२ की बरसातमें मेने वहाँ जानेकी चेष्टा की | इस कार्यमे सिवा 
मेरी माताके, और क्िसीकी भी मेरे साथ सहानुभाति न थी। मेरी माको 
भी थोडी देर लिए मेरा यह प्रयत्न मृगजलका पीछा करना ही जान 
पडा | वह कुछ दुखित भी हुई, पर कोई न कोई सूरत निकाल कर 
भैने उससे जानेकी आज्ञा ले ली । अबतक मैने जो कुछ कमाई की थी 
उसमेंसे कुछ ही डालर मेरे पास रह गये थे, बाकी सब मेंरें बापने 
ओर परिवारके और लोगोंने सर्च कर डाले थे । अब मुझे कपडे सरी- 
हँने थे, राहका खर्च चलाना था, और पास तो बुछ ही रुपये थे । मेरे 
भाई जानने भर सक मेरी मद॒त की, पर वह कोई बडी भारी मदद नहीं 
(थी । एक तो उसे खानमें बहुत वेतन मिलता नहीं था, और जो कुछ 
'मिलता था, वह घरमें खर्च हो जाता था । 
! मै जब हैम्पटन जानेकी तेयारी करने लगा तब बूढ़े नीमो लोगोंने 
बडी ममता दिखाई ओर ऐसा प्यार क्या कि में गद्गद हो गया । 
| इन लछोगोंकी जवानी गुलामीमें बीती थी, इन्हें यह आशा नहीं थी कि 
हमारी जातिका कोई होनहार युवक छात्राहयर्म पढनेके लिए जायगा। 
#इन बूढे लोगामेंसे किसीने मुझे निकल ( ढाई आने ), किसीने पाव 
” टालर ( बारह आने ) और किसीने रूमाल भेंट क्या । 
६ निदान वह दिन भी उद्य हुआ और मेने हेम्पटनके लिए प्रस्थान 
क्या । जितने कपडे मिल गये उतने एक थेलेमें भर लिये | इन दिनो 
४मेरी माकी तबियत एकाएक खराब हो चली थी ओर वह दिनोदिन 
॥क्मजोर होती जाती थी। मुझे इस वातकी आशा न रही कि मै उससे 
। फिर मिल सकूँगा ओर इस कारण इस मातृवियोगसे मुझे दुःसह दु'स हुआ, 
परन्तु उसने बडी धीरतासे इस प्रसगको झेल लिया। उन दिनों वेस्ट 
॥ तैजीनियासे ईस्ट वर्जीनिया तक बराबर रेलगाडीका रास्ता नहीं 
(था । कुछ दूर रेहगाडी थी और बाकी सफ़र डाककी शिकरमसे ते 
(नी पढ़ती थी। 


हे डरे हि 
हर 


कक 


आत्मोद्धार- 


माल्डनसे हैम्पटन अनुमान ५०० मील है । घरसे रवाना हुए 
बहुत देर नहीं हुई थी । इतनेम मुझे यह माठूम हुआ कि 
हेम्पटन तकका काफी किशया नहीं है । राहम जो एक का 
गई उसे तो में कमी ने मूलूँगा । एक द्विन दो पहरके वह ४ | 
मिक्रम्म सयार हो मे एक पहाड़ी रास्तेसे जा रहा था। शाम होते 
यह माढी एक मामूली होटलके पास ठहर गई । उस गार्ठीमें, 
और सब्र मुसफ़िर गोरे थे । मेने समझा कि 
मुस्ताकिरोंके लिए ही यह होटह बना है। चमडेके र्से । 
उलट फेर हो जाता है, इसका मैने विचार नहीं पी ६28 
सच मुसाफिरंके टिक्‍्नेका जय प्रबन्ध हो गया और भोज 
तेयारी हुई तय, में चुपकेसे वहेंकि मेनेजरके पास गया। भोज 
आरामके खातिर एक पैसा भी मेरे पास नहीं था जो, 
पर किसी न कसी सूरतसे मे मेनेजरकों सुश करना चाहता थीं। 
यह थी कि इस मोफिममें वर्जीनियाके पहाडोंपर बडी पब्ती 
ओर इस लिए रातकों ठढसे बचने और आरामके लिए कई 
मिलना जरूरी था । मेनेजरने मुझे देसकर ही-बिनां कुछ 
किए ही कोर जवाय सुना दिया कि “ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ 
नहीं है ।” अपने शरीरके रगका मतलब समझनेका मेरे दि 
पहला ही मौका था! इधर उधर ठहल कर मैने बदनमें कुछ गे 
की, ओर किसी तरह वह रात चिताई । हेम्पटन जानेकी घुनमें 8 
उस होटल्वाल्से वेर करनेका या असतुष्ट होनेका वक्त ही न मिटी। 

कुछ राह पेंदुल चछा और कुछ गाडीवानकी दयासे गाडी पर है 


हो चला, और इस तरह बहुत दिनों बाद वर्जीनियाके 
शहरमें आ पहुंचा | यहौसे अब हेम्पटन ८२ मीह था। आधी रा 


का वक्त था, मार्गके परिश्रमसे शरीरकी नस नस ठीडी हो गई ध 
मूखकी ज्वाला पेटमें धधक रही थी, और ऐसे समय र्विमड 
च्च्छ 














शिक्षाके लिए प्रयत्न 


(पहुँचा। आज तक मैने कोई बढ्ा शहर नहीं देखा था ओर इससे मेरी 
[मुसीबत और मी बढ़ी । मेरे पास खचेके छिए एक दूमडी भी न थी, 
पकिसीसे जान न पदचान, शहरके रस्‍ते मी कमी आँखों न देखे थे। 
(कहो जाऊँ, क्‍या करूँ, कुछ समझमें न आता था। कई लोगोंसे मेने 
/गिडंगिढाकर कहा, “ भाई । कही रहनेका ठिकाना हो तो बताओ,” पर 
बिना दामके कोई बात न करता था ओर दामके नाम मेरे पास एक फूटी 
वकीडी भी न थी! लाचार में राहम ही चहलठकदमी करने लगा। कई 
4दूकान मुझे देस पढीं | वहाँ सानेवी चीजे रफ़्सी हुई थीं और इस ढगसे 
(रक्सी थीं कि मन सानेकी दीड जाय | उन चीजोमेंसे मुझे उस समय 
मगर कोई एक भी भर पेट सानेको मिलती तो , आगे मुझे जो कुछ मिलनेवाढा 
/आ वह सब दे देनेके लिए में तेयार हो जाता! परन्तु उस बक्त मुझे कुछ 
|/भी स़ानेकों न मिला ! 


' आधी रातके बाद भी बहुत देर तक शायद में वहाँ टहलता ही 


हा । आपिर भें इतना थक गया कि फिर एक कदम चलना मुश्क्लि 
* हो गया। में थक्ता, माँदा, मूखा, सब्र कुछ हुआ, पर एक बात नहीं 
4 हिई-मैंने हिम्मत न हारी | दहलते टहलते म॑ एक चबूनरेके पाम आया 
! ओर वहाँ कुछ ठहर गया । इधर उधर एक थार नजर दोढाकर कि 
कोई मुझे देसता तो नहीं है, में उस चबूतरेके नीचे आ गया, और 
77 कृपडोंके थेलेकों सिरहाने रस कर वहीं लेट गया । शोगोंके पेरोंकी 
0 आहट मुझे रात भर सुनाई देती रही।। दूसरे दिन सेरे बदनमें कुछ 
#* फुरती मालूम हुई, पर बहुत दिन हुए थे कि मैने पेट भर स्राया नहीं था 
4९ जिससे बहुत तेज भूख लगी। जय पो फटी और साफ साफ दिखने 
# लगा तब, मैने इधर उधर देखा तो पास ही एकबडा जहाज दिसाई दिया। 
।,]उप्त परसे लोहा उतारा जा रहा था। में फोरन उस जहाजकी तरफू चल 
हर पडा और साना कमानेकी गरजसे जहाजके कप्तानवे' पाह्ठ जा कर 


झ्ड्प 


दह 


आत्मोद्धार- 


ठोहा उतारनेकी इजाजत मौंगने टगा | उस गोरे दयाहु काने 
पर रहम साके इजाजत देदी । भोजनके योग्य दाम क्मानेके रिए 
बहुत देर तक काम करना पढा, और अब मुझे याद आता है। 
उस वक्त जो भोजन मैने क्या उसका मजा ही कुछ और था । 


मेरे कामंसे कप्तान साहब इतने सन्तुष्ट हुए कि उन्होंने मुझसे 
४ अगर तुम चाहो तो, रोज काम किया करों और अपनी मजकी 
जाया करो | ? यह काम मिलनेसे में भी सुश हुआ | कुछ दिन १ 
काम करता रहा । जो मजदूरी मिलती उससे मोजनका सर्च ५ 
था-पास कुछ जमा न कर सका | मै हर बातमें किफायत क्या ९५ 
था जिससे शीघ्र ही हेम्पटन जा सक्ूँ। मेरे सोनेका ठिकाना वहीं ५ 
तरा था जहां पहले दिन सोया था। आगे कई वर्ष बाद ॥५ 
काले नीग्रो लोगोंने मेरा बडा स्वागत क्या | स्वागतके टिए। 
हजार छोग इक्हे हुए थे, और स्वागतका स्थान उसी पुराने ७० 
पास ही था। मे यह स्वीकार करता हैँ।क छोगोंने दृदयप्रे और१ 
प्रेमसे मेरा स्वागत क्या, पर मेरा मन उस वक्त भी उसी ५३ 
वाली पटरीहीकी तरफ दौडता था कि जहाँ पहले पहल मुझे ' 
मिली थी। 

हेम्पटनकी जाने योग्य राहस्र्च जमा होते ही मैने पहले उस 4 
गोरे कप्तानको धन्यवाद दिया और फिर हेम्पटनकी राह ली | राहमं 
ऐसी बारदाद नहीं हुईं जिसका उछेस क्या जाय, में सही (० 
हेम्पटन जा पहुँचा, इस समय मेरे पास सिर्फ ५० सेंट (२५ आने) 
और इसी रक्‍्मसे मेने अपनी पढाई झुरू दी । हेम्पटनकी सफरें वई 
सी कष्टप्रद हुई के जिनकी मुझे अबतक याद हे, पर जमेंने हैरी 
आकर उस वियालयमवनके दशन क्ए तय मैने समझा कि आर्जे * 
सन परिश्रम ओर कष्ट सफल हुए । वियालयके दुल्नसे मुझ पर जो मं 

झ्दृ 


शिक्षाके लिए प्रयत्म । 


पडा उसका अन्दाज अगर विद्यालय बनानेके लिए दान देनेयाले छोग 
कर सके तो, मे समझता हू कि वे ऐसे दान देनेंमे ओर भी उत्सा- 
;त्ति होंगे । 
| विद्यालयकों देसकर भेने सोचा कि दुनियामे यही सबसे बडी ओर 
पुन्द्र हवेठी है इसके द्शैनसे मुझर्म नवीन चेतन्य भर गया । यहेसि मेरा 
नया जीवन आरम्म हुआ। अब मेरे लिए जीवनका अथथ भी नया हो गया। 
लिए यह स्वगे ही बन गया ओर मैने यह निश्चय किया कि ससारका 
उपकार करनेकी योग्यता प्राप्त करनेत्र यहेसे जो कुछ मिऊ सकता है 
उसे लेनेमे, में कोई बात उठा न रक्खूँगा । 
हेम्पटनके विय्ालयमें पहुंच कर, में वहाँकी मुरय अध्यापिकाके पास 
गया और उनसे मेने प्रार्थना की कि मुझे क्सी दर्जेम भरती कर लीजिए । 
हि दिनासे न मुझे अच्छा खाना मिला था, न में कपडे ही बदल सका 
नहाने तककी सुविधा नहीं हुई थी | ऐसी हालतमे मे उनके पास 
या और उनके चेहरेसे ही माठृम किया कि मुझे भरती कर्नेके बारें 
हलके मनमें कोई निश्चय नहीं होता हे । मन-ही-मन मैने यह भी विचार 
# क्या कि अगर ये मुझे कोई आवारा लड़का समझती हो तो कोई 
ईताज्जुय नहीं | कुछ देंस्तक उन्हेने मुझे न यह बतलाया कि मै तुम्ह 
भरती क्यिे छेती हैँ और न यही कि तुम मरती नहींकिये जाओगे- 
।*दोनामें से एक भी नहीं । में उनके पीछे पीछे चल कर उन्हे यह दिख- 
।लानेकी कोशिश, अपनी शक्तिभर कर रहा था कि मुझे कहाँतक 
#थोग्यता है । बीचहीम जब मेने ओर विद्रार्थियोंको मरती करते हुए 
देखा तब मुझे बहुत ही दु'स हुआ, क्योंकि मुझे इस बातका हृढ 
#* विश्वास था कि अगर मुझे अपनी लियाक्‍त दिखलानेवा मोका दिया 
#जाय तो में इन छडकोंसे किसी बातर्म कम न रहेगा । 
ड़ ः' कुछ घंटे बाद मुरय अध्यापकाने मुझसे कहा, “पासका कमरा झाड़ू दे 
पु है: 34 


आत्मोद्धार- 


कर साफ करना होगा, झाड़ू लो और कूटा निकालकर बाहर पक दो 
अब मैंने समझा कि यह मोका आया । मुझे अब्रतक कोई ४ 
आज्ञा नहीं मिली जिससे, मुझे इतना आनन्द हुआ हो! « 
वठोर कर फैक देनेका काम में बड़ी सूवीके साथ करता 5 
रफ़नर वीबीके यहाँ मुझे यह तालीम मिल चुवी थीं। 

मैने उस रेसिटेशनरूमम-सनरः सुनानेके कर्मेरेमेन्तीन बार २ 
दी । अनन्तर धूल झाडनेफा क्‍पटा लेकर मने उस कमेरेको 
चार बार साफ क्या । इसके अलाबे हरेक चीजकों उठा कर ४४ 
नीचेका गई दर क्या ओर कोने अतरे तकसे सम कमरा सीर्ष ' 
झुथरा करके रख दिया । कमरा साफ करनेके मेरे कामसे मुर्य 
पिका यदि प्रसन्न हुई तो मेरी राह साफ होनेकी मुझे आशा * 
ओर अगर अग्रसन्न हुई तो मैने सोचा कक मेरे।लिए कोई सहाए मे 
जायगा | सैर, मेने अध्यापिकासे जाकर कहा कि कमरा्सोफ " 
चुका । वे उत्तर अमेरिकाकी रहनेवाली थीं और जानती थीं किक 
कूडा जमा हुआ करता है । उन्होने कमरेमें आकर फर्श ओर भरे 
को देसा । फिर उन्होने अपना रूमाल निकाल कर उसे समे, 
ओर बेंच पर रगडा । फर्श या कसी रकटीकी चीज पर जब 
एक भी कण धूलका नजर न आया तत उन्होंने शान्त चित्तसे कं 

में समझती हैँ कि तुम इस पाठशालामे भरती होनेके योग्य ही। 

वस, हो चुका मेरा काम! ससारके भाग्यशाली पुरुषों 
भरती हो गया | मेरा जविन आज सफल हुआ ! उस कमरेवों 
देंकर साफ करना, मेरे लिए, कालेजकी प्रवेशपीक्षा थी और * 
विश्वास हे कि हार्वडे अथया येल स्थ्विवियाल्यकी प्रवेशपररीक्षा ४ 
करनेवाले कसी युवक्‍को मेरे जेसा आनन्द न हुआ होगा । इसके के 
मेने कई परीक्षाओं पास कीं, पर मे यही समझता हैं कि उर्तर् 
परीक्षाओम यही उत्तम हुईं। 


ड्डेद 


शिक्षाके लिए प्रयत्न। 


हेम्पटनके विद्यालयमें प्रवेश करते समय मुझे जो अनुभव हुआ उसे, 
ने यहाँ प्रकट किया है | ऐसा अनुभव शायद बिरलॉको ही प्राप्त हुआ 
गगा, परन्तु उस वक्त मुझे जिन कठिनाइयोसे सामना करना पडा था वेसी 
ग़ठिनाइयोसे मै समझता हैँ कि बहुतोंकी सामना करना पडा छऐोगा-- 
म्पठनके तथा दूसरे विद्यालयोंमें भरती होनेवाले सेकडों विद्यार्थियोंनि 
परी ही जैसी कठिनाइयों भोगी होंगी | चाहे जो हो, उस श्रमय शिक्षा 
गप्त करनेके लिए हमारी जातिके बहुतसे युवकाने रकम कसी थी। 


हेम्पटन विद्याठयसे उत्तीण होनेमे उस कमरेवी सफाईने मेरी यडी 
प्दृद्‌ की । मुख्य अप्यापिका मिस मेरी एफ मेकीने मुझे दरवानकी 
जगह पर मुकरर क्या ओर में बडी खुशीसे उस जगह पर तेनात 
हुआ, क्योंकि उस जगह पर काम करके में अपने भोजन लायक कमा 
पता था। इस काम मिहनत तो बहुत थी ओर कष्ट भी अनेक थे 
तो भी मेने यह काम छोडा नहीं। मुझे कई क्मराबी निग- 
रानी करनी पढ़ती थी और रातकी कई घंटे इस कामको करनेके बाद 
आग सुलगाने ओर अपना सबक याद क्रनेके लिए सबेरे चार बजे फिर 
उठना पडता था। जबतक में हैम्पटनमें था तब तक और उसके बाद भी 
मुरय अध्यापिका मिस मेरी एफ मेकीने समय पढने पर मेरी बढ़ी 
सहायता की है । उनवी सलाहसे मेरी हिम्मत बढती थी और उनवी 
बातोसे मुझमें बल आ जाता था । 

हैम्पटन-विद्वालयके दशेनसे मुझ पर कैसा अच्छा परिणाम हुआ 
उसका वर्णन तो में कर ही चुका हूँ, परन्तु जिसने मुझ पर अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और स्थिरस्थायी परिणाम किया उस पुरुषके विषय मैने 
अबतक कुछ भी जिक्र नहीं किया । जिसकी भुलाकातको मैं एक बटी 
इन्जत समझता हैँ, वह एक अत्यन्त उदार ओर महात्मा पुरुष था। 
अब उसका स्वर्गवास हो गया है, पर उसकी आत्मा मेरे हृदयमान्द्रिम 

ह 


आत्मोद्धार- 


विराज रही है और उसका नाम जनरल एस सी आर्मछाश, * 
जिद्वाको अन भी पवित्र कर रहा है । ्् 

भे इस बातमें अपना सोमाग्य समझता हूँ कि यूरोप और अनेक | 
सेक्‍्डों सच्छील पुरुषोंसे मेरी मुलाकात हुई, पर यह बात कहनेमे मे 
भी नहीं हिचकता कि मंने अयतक जनरल आर्मरद्रागका कोई नेगी 
देसा । गुलामोंकी यमपुरी और कोयलेकी खानसे वंचकर अये £ 
मुझ जेसे नातजुर्वकार ( अनुभवहीन ) को जनरल 2 
सत्पुरुषका समागम होना एक बडे सम्मान और शा है 
पहले पहल जब म उनके पास गया तो मेरा यह विश्वास हो गयी ५ 
ये पहुँचे हुए महात्मा है। उनके चेहरेसे और बात करनेके गो व 
तेज टपक रहा था । जब में हैम्पटनमें आया तमसे उनके देश 
तक, मुझे उनका सत्सग हुआ, और ज्यों ज्यों उनसे मेय ल्‍ 
बढ्ता गया त्यों त्यों, उनके विषयमें मेंती श्रद्धा बढती ही गई। सा 
सारी इमारता, विद्यालय, कक्षाओं, शिक्षकों और उद्योगोंसे ; 
होते हे वे अकेले जनरल आर्मस्ट्रागके सत्सगे प्राप्त हो सकते है। मे 
यह विश्वास हे कि विद्यालयसे मिलनेवाली शिक्षासे कही अधिक मे” 
ओर उपकारी शिक्षा सत्सगसे प्राप्त होती हे और ज्याँ ज्यों मेरी 5 
ढलती जाती हे त्या त्यों मेरी यह धारणा हृढसे हृढतर होती सदर 
के पुस्तकों ओर मूल्यवान सरजामसे प्राप्त होनेवाली शिक्षा, सलुरोर 
समामससे प्राप्त होनेवाली शिक्षाके सामने कोई चीज ही नहीं है! पुस्तक 
अभ्यास॒क्रानेके बदले यादें हम छोगोकी पाठशालाओंर्म मेड 
और वस्तुओंका अभ्यास कराया जाय तो में समझता हैं कि उन 
कई गुना आधिक लाभ हो । 

जनरल आरम॑स्‍्ट्रागने अपनी आयुके अन्तिम दो महीने मेरे टली 
मकानमें बिताये। उस वक्त उन्हें लकवा मार गया था। उनसे बोढा नी 
जाता था और शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। उनको इतनी त* 


४8० 


शिक्षाकें लिए भयत्न। 


लीफ थी तो भी-इस हालतमें भी, जिस कामको उन्होंने उठाया था 
उसके लिए, वे दिन रात प्रयत्न कर रहे थे । ऐप्ता अपने आपको भर 
जानेबाढा आदमी मैने दूसरा नहीं देसा । मै नहीं समझता ककि स्वार्थने 
कभी उन्हें स्पर्श किया हो । हैम्पटन-वियाठुयके लिए काम करते हुए 
जो आनन्द उन्हें प्राप्त होता वही आनन्द, उन्हें दाक्षिणके किसी भी परो- 
पकारी कार्यम सहायता करते हुए भी होता था। सिविल बारंम वे दाक्षेण- 
के गोरोंसे रूड पडे थे सही, पर उसके बाद उन गोरोंके बारेमें एक भी 
अपशब्द उनके मुँहसे निकलता मैने नहीं सुना। इसके विपरीत इस 
'बातका वे अवश्य विचार किया करते थे कि दक्षिणके गोरोंके लिए म॑ 
क्‍या कर सकता हैँ । 


| हेप्पटनके विद्यार्थियों पर उनका जो प्रभाव था, अथदा उनके प्रति 
| वियार्थियोंकी जो श्रद्धा थी, उसका वर्णन करना बडा ही कठिन काम 
। है । उनके विय्रार्थी सचमुच ही उन्हे ईश्वरके समान मानते थे । वे जिस 
“ कामको उठा छेते थे उसे पूरा कर छोढते थे। उन्हें किसी कामम नाका- 
। मयाब ( असफल ) होते मेने नहीं देखा | ऐसा भी कभी न हुआ कि 
। उन्होंने किरसीसे कोई प्रार्थना वी हो और वह स्वीकृत न हुई हो । 
? अलबामार्में जब वे मेरे यहां मेहमान थे तब उन्हें रूकवे- 
* की बीमारी थी और इसलिए उन्हें पहियेदार कुर्सी पर बेठाके 2हलाना 
4 पडता था। उस समयका जिक्र हे कि एक रोज उनके एक पुराने शिप्यको 
4 उनकी कुर्सी एक ऊँची पहाडी पर छे जानी पडी थी और इस काममें 
£ उसकी बहुत ही कष्ट ओर परिश्रम उठाना पडा था । किन्तु जब दुर्सी 
# पहाडीकी चोटी पर पंडुँच गई तब, उस शिष्यने प्रसक्षतासे कहा,-- मुझे 

इस बातका बडा हर हे कि जनरल साहबकी सृत्युके पहले भुझे उनके 
# लिए एक ऐसा कठिन काप्त करनेका अवसर मिला ।”? 


था जिस समय मै हेम्पटनके विध्वाठ्यमें पढ़ता था उस समय बहा 


श्र 


आत्मोद्धार- 
58224 अकीवत 


छात्रालय (वोर्डिंग हाऊस ) इतना भर गया था कि नवीन छात्रोंक़ को 
कदम रसनेकी जगह नहीं थी। यह असुत्रिधा दूर करनेके रिए जग 
साहबने यह निश्चय किया कि कुछ नये सेमे गडि जायें स्ल उन 
कोठस्थोका काम हिया जाय । वियार्थियोंमे यह बात फ्रेहे मं हि 
गरमी भर, पुराने विदार्थियोंमेंसे यदि कुछ विद्यार्थी सेमोर्म दे! 
डालेंगे तो जनरल आम॑स्ट्राग पसन्न होंगे। इस सबरको सुनते ही प्र 
सबके सर वियार्थी सेमाम जा रहनेके लिए तेयार हो गये! 
इन्ही विद्यार्थियोंमें मे भी एक था। उस सील बहुत ही तें? 
गरमी पडी थी और उन सेमोंमें हम लोगोंके प्राण छठ्परि 
थे । हम लोगोंकों क्सि कदर तकलीफ हुई 
अभमिस्ट्राग कुछ भी नहीं जानते थे, क्योकि हम ठोगोंने कभी « 
वार्वकी शिकायत ही नहीं की । जनरल आर्मस्राग हम टोगेंप 
मसन्न है, एक बातें, और दूसरी वात यह कि हम ढोगों द्वाए झा 
प्रकरेंसे नये विदार्थियोंको शिक्षाका प्रबन्ध होतीं है-इन दो बातोंसि बी 
आनन्द देनेवाली तीसरी बात ही कीनसी है ! कई बार जब रातके 
उड़ी ठडीं हवासे बदन ठिहुरने रुगता, हवाके झोकोंसे सेमे ही का 
जाते, ओर हम छोगोंको सारी रात उस ठढमें काँपते हुए बितानी पड 
थी तब जनरल आर्मस्ट्राग तड़के ही सेमोंकी ओर आते और उर् 
आनन्द देनेवाले, उत्साह बढानेवाले ओर लेहमेरे शब्दोंकों सुसते ही 
का सारे छेश भूल जाते थे री] 
हा नल आमस्द्रागके प्रति अपनी भाज्ी प्रकट की है, और खाती 
री ऊहना चाहिए के प्रम ईसा जिने उदा 
इग्पोने मौबो पाठशालाओर्म पदानेका कर जान हि इतवारय 


सीपुरुषोंने पढानेका काम उठाया था उनसे, आधिक अख्छे, पर ' 
शीलपान्‌ और स्वार्थन्यागी ज्ी-पुरुष ससारके इतिहासमें हूँढे न मिटी। ' 
घर 


शिक्षाके लिए प्रयत्न 


हम्पटनमें रहते हुए मैंने कई नई बात सीसी । में तो यही सोचता 
था के किसी नई दुनियाम आ गया हैँ। ठीक सेम्रय पर भोजन करना, 
भीजनके वक्त मेज पर कृपड़ा जिउाना, मुँह पोछनेदे लिए 
रूमाल कामम टाना, नहानेके लिए टय ओर दँतवनके लिए त्श- 
से काम लेना, गद्दे पर साफ़ चादर पिउाना, इत्यादि जाते ऐसी थी 
: जो मेरे बापदादोके भी वर्ताचयम कभी न आई थी। 
हेम्पटन-वियाल्यमे मेने यट जाना कि नहानेसे उया छाम है और 
उसका कितना महत्व है । स्नान शरीरको नीरोग बना देता है, यही 
। नहीं किन्तु आत्माधिमान और सद्मणोकी वृद्धि करता है | रनानके इस 
# हाभाकों मेने यहीं जाना हेम्पटनसे दा होनिपर ठक्षिणमे ओर 
अन्यय भी जहों जहाँगी मेने याता की हे वहाँ वहाँ नित्य स्नान 
करनेका नियम जारी रकेंसा है| कभी कभी मुझे ऐसे घरोम रहना पटा 
| है कि जहाँ सिर्फ एक ही कोठरी है ओर उसमे बतसे लोग रहते हे, 
। ऐसी जगहोंम नहाना कठिन होता था। तय में जगटम जाकर किसी 
4 नर्दीनालेमें स्नान कर आता था । हरेक घरमे ज्ञानका कोई प्रमन्ध 
! अवश्य होना चाहिए, यह वात मेने अपने जात भाशयांकों बार बार 
“बतलाई है । 
४ मैजप हेम्पटेनमें था तर कुछ दिनो तक मेरे पास एक ही जोढा मोजे 
# थे। ये जब मैठे हो जाते तय रातको मै उन्हें धोता था और दूसरे ठिन 
पहननेकी गरजसे आग पर सुखा लिया करता था ! 
हा हेम्पटनर्म मेरे मोजनका सर्च मासिक १० ढालर था। इसके बारेम 
# यह ते हुआ था कि कुछ रकम तो मैं नकद देँ ओर थाकी मेरे काममे 
समझ ही जाया करे। पर जय पहले पहल में यहाँ आया तो मेंरे 
पाप्त, मे बतला ही चुका हूँ कि ५० सेंट थे। मेरे भाई जानने कुछ 
(ये मेज दिये थे, पर तो भी मेरे पास नकद देनेके लिए काफी 
ध््इ 


आत्मेद्धार- 


सर्च नहीं था । इस लिए मैंने दरवानीका काम ऐसा अच्छा दिए 
सकत्प किया कि अधिकारियोक्ो मेरे कामकी जरूरत जान * 
म॑ अपना काम इस सूप्ीसे करने छगा कि मुझे जल्द ही यह हम 
दी गई कि तुम्हारे काम पर तुम्हारा मोजन-सर्च मा़ेका हि 
जायगा । जिक्षाका सर्च वापिक ७० डालर था, और यह एक हे 
मेरे सामर्थ्यके याटरका काम था । मुझे भोजनसर्चके अरे १ | 
७० डालर और भी देने पडते तो मझें वह छात्रालयही छोड वैना ५ 
जयतक म हेम्पटनम था तबतक मेरी पढ़ाईका सर्च जनरढ आई 
मुझपर दया करके एक रईस मि एच प्रिफीदस मार्गनसे दिगा 
करते थे । हेम्पटनकी पढ़ाई समाप्त होने पर और अपने 

हाथ लगा देने पर मे कई घार मि मार्गनसे मिला हैं | 


हैम्पठनमे आ जाने पर कुछ ही दिनाम पुस्तकां और कान 
मुझे चडी असुविधा होने रगी । एक असुविधाकी तो मैने किसी | 
उडा दिया, याने किसी दुसरे लडकेसे पुस्तकें मेंगनी मॉगक 
लेता था । पर क्पडाके लिए क्‍या करता ? मेरे पास कपडावी * 
थी और जो कपडे थे भी, वे मेरे उस छोटेसे थेलेम थे। जनएठ > 
स्ट्राग सत्र लडकोंको एक क्तारमें खडे कर देखा करते थे । हैं देफ 
ते भैरी चिन्ता और भी बढ़ी । जूते अश वगैरह देकर बिल्कुठ सीरफ रे 
पते थे, कोटके बटन टूटे हुए न हों, और कपडा पर तेलके दाग 
न पर्वे-यह उनकी सख्त ताकीद्‌ थी। अब में वडी है 
क्योंकि मेरे पास एक ही सेट कपडे थे और उन्हीं कपडाको पहने मे 
भर सब काम करता था। अब साफ़ कपडे हलाऊँ तो कहोंते लीः 
पढनेको मै बढी चिन्तापूर्वक पटता था और मेरी पढाई देखकर 
मास्टर मी मुझसे प्रसन्न थे, पर क्पढोंके लिए कछाचार था।+ 
अगवानको ठया आई ओर मुझे कुछ कपड़े मिल गये । मेरे शिक्षक 

श्छ 


शिक्षाके लिए भयत्न ॥ 


ही इस बातवी चिन्ता हुई कि इसे कपडे दिला देने चाहिए । इसी समय 
उत्तर प्रान्तसे कपोकी कई पेटियोँ आई। उनमेंसे कुछ पुराने कपड़े 
मुझे दिठा दिये गये | इन कपडोने सैक्डों अनाथ, पर योग्य वियार्थि- 
याॉका वडा उपकार किया । में समझता हैँ कि जगर ये कपटे मुझे न 
मिलते ती हेम्पटनमें शायद ही मेरा निर्वाह हो सकता । 


हैम्पटन जानेसे पूर्व, मुझे याद नही आता कि म॑ कभी दो चादरों- 
वाले बिछाने पर भी सोया था । उन दिनों हेम्पटनके वियालयमें जगह 
बहुत थोडी थी । भेरे कमरेरम भेरे सिवाय ओर सात लड़के थे । इनमेसे 
बहुतेरे वहाँ मुद्ृतके थे। पहले पहल तो चादर्राका गोरसघन्धा मेरी 
समझम ही न आया । पहली रातको तो मैं उन दोना चादराके वीचम 
सोया ओर दूसरी रातकों उन दोनकि ऊपर सोया ! फिर और लडकोंसे 
; मैने जान लिया कि चादरोकों क्सि तरह कामम लाना चाहिए, और 
, फिर दूसरोंकी भी उनका उपयोग बतलाने छगा । 


£ . हेप्पटन जितने विद्यार्यी थे उन सबसे मे छोटा था। बहुतसे 
॥ विद्यार्थी दाग मोछवाले भी थे | कई प्लियों भी थीं। चाटीस चाटीस 
/ र्षके भी कुछ विद्यार्थी थे। वियार्थी ओर विद्यार्थिनी मिठा कर, उस 
2 समय मेरे सहपाठियावी सस्या ३००॥४०० थी। ये सपय शिक्षा प्राप्त 
» करनेके लिए दिनिरात पस्श्रिम करते थे। इनका एक एक मिनिट काममे 

या लिसने पढनेर्म वीतता था । इन लोगौको माट्म हो गया था कि 
# संसार सुदी और कृतकार्य होनेके लिए शिक्षारी बडी भारी जरूरत 
॥ होती है। कुछ विद्यार्थी तो इतने चूंढ़ें थे कि वे अपनी कक्षादी पुस्तकें 
५/ भी बडी कठिनाईसे समझते थे और उनकी विद्यालाभकी चेण देखकर 
# अरोंकी द्याआती थी। उन्होंने अपनी प्रीति ओर आस्थासे पुस्तक्सम्बन्धी 
रा ज्ञानके अमायकी पूर्ति की । उनमेंसे बहुतेरे मेरे जेसे ही क्गाल थे । उन्हें: 
केवल पुस्तकोंसे ही नही, दरस्धितासे भी जूमना पडता था। जिन 

प्‌ 


$.% 


॥।॒ 


की 


आस्माद्धार- 


चजोंके बिना किसीका काम नहीं चल सकता ऐसी चीजें भी,“ 
पास नहीं थीं। कितनोंकी अपने बृंद्ध मातापिताआके भोगव ५ 


प्रबन्ध करना पडता थाऔर बहुतेरोकों अपने पत्विरेकी 4७४ 
पडती थी । 


अपने गॉवके लोगोंकी दुर्दशा देखकर इन वियार्थियोंके हृदय 
रहे थे । ये चाहते थे के हमारे हाथों हमारे भाईयोंका इ४ 
हो । इसके लिए योग्यता ओर आधिकोर प्राप्त करनेका इन्हेंने ५९ 
किया था । किसीको भी अपनी फिक नहीं थी । विद्याठयके ४ 
और नोकरचाक्र असाधारण मनुष्य थे। मलुष्य नहीं। “ 
देवता कहना चाहिए ! वे विदार्थियोंके लिए रात दिन परिंम* 
थे। उन्हे तो वियार्थियॉंकी सहायता करनेहीमे-फिर वह किसी _ 
क्यों न हो- सुख मिलता था। सिविल वारके बाद उत्तर 
गोरे शिक्षकोने नीगो लोगोंकी शिक्षाके सबधमें जो काम किया है 
झतिहासके एछलों पर सुनहले अक्षरोंसे छिसा जाने योग्य है। 
सन्देह नही कि दक्षिण अमेर्काके छोग भी झ्ञीम्र ही इस 
परिचिय पा जायेंगे ओर उन्हें भी इसका महत्त्व माटूम होगा । 


श्द्‌ 


दि $2 
$ 
है कं 


, ' «चौथा परिच्छेद . - 
ल्‍ रा +श्ड्रिपलीपदुनगरत तब | 
असद्यायाकी सहायदा।. | 
|| स््न्् ह 
; हैलो टनमें साठ भर खूब पढाई हुई । इसके बाद ही एक नई मुश्कि- 
ठीसे सात बहा हर आया और सब विया्थी अपने 
पपने धर जानेकीं तैयारी करने लगे। छुट्टियोमें प्रायः सभी विद्यार्थी अपने 
[ए चढे जाते थे, वहाँ कोई रहने नहीं पाता था । किसी फोरणवश कुछ 
शवेया्धी न जा सकते तो उन्हें बियालयके अधिकारियोंसे वहों रहनेकी 
#लाजतलेनी पढती थी जो बडी कठिनाईसे मिलती थी । जबसब लोग 
(#ैयारी करने लगे तब, में भी धर जानेके लिए तरसने लगा । पर मेरे , ' 
(सक्‍्या घर और क्या बाहर, कहीं जानेके लिए दाम ही न थे । . 
आखिर एक तदबीर सूझी । मुझे कहींसे एक पुराना कोद मिल . 
॥ या । मुझे वह बडा कीमती ' माकूम होता था । राहसचेके छिए मै 
॥ से बेवनेके लिए तेयार हुआ । मेरी प्रक्ृतिमं कुछ आभिमान भी था-' 
# अभिमान क्‍या था, छड़कई थी और इसलिए में अपने सहपाडियोंसि 
+अपने सर्चकी तगी सदा छिपाये रहता या-मैने कभी उनपुर यह बात 
जाहिर न होने दी कि कहीं सेर करने जानेके लिए मेरे पास खर्च नहीं. 
है। हैम्पटन गाँवके कुछ लोगोंको मैंने बतठाया कि मुझे एक, कोट 
बेचना है । बढी मुश्किठ्से एक काला मनुष्य कोट देखनेके लिए मेरे 
स्थान पर आनेकी तेयार हुआ । इससे मुझे कुछ अशा बेँघ गई | दूसरे 
दिन संबेरे ठीक समय पर वह आ पहुँचा । उसने एक बार कोटकी अच्छी 
तरह देखा और पूछा, * बतलाओ, कितनेमें दोगे ? ” इसपर मैंने जबाब 
“दिया कि “ इसकी कीमत तीन डाठरसे क्या कमहोगी । ? कोट उसे जेँची 


प॒ 
के 


हर है] के जक 
कक 80 पक 5 & २३६: , “कम के 
हु 6.8 हे की के र्ड 
है हु ँ टर का 


प्रजा 


ड 


हद 
| 


आत्मीद्धार- 


ओर मैने समझा कि चीमत भी उसे चाजिय माट्‌म हुई है। पा न 
पूरे, उसने कटा, अच्छा, यह कोट मे छे टेवा कर 
सेंट ( ढाई आने ) भी दिये देता हैं, वाकी दाम पीछे दे के ५ 
वक्त भेरे दिलका जो हाल हुआ उसका अन्दाज कोर 
नहीं है । हि 
इस तरह जय मै निराश हुआ तब बाहर जावर ऊ० हि ह 
आशा भी मेने छोड दी । म॑ बहुत चाहता था जज 
जाऊँ जहाँ काम करबे अपने लिए कपडे और जरूरी झ. 
टाऊँ । सये टोग अपने अपने घर चछ्े गये और इससे 8 
अधिक दुख हुआ । तलाश 
हेम्पटन गाँव और उसके आसपास मैने कामके लिए बहुत 0 
अन्तमें फोरेट्स मनरोंके एक होटलमें, काम मिर्ल गया। का | 
मिलती थी उससे भोजन-सर्च चलता था, बचत बहुत हब 
थी। झामसुवह भोजनके वक्त मुझे वहाँ हाजिर रहना पर है 
बीचका समय पढने लिसनेमे बीतता था। इस प्रकार गएमीवी हु 
मैने अपनी अयस्था बहुत कुछ सुधार ली । पं 
प्रथम वर्ष जब समाप्त हुआ तब, मेरी तरफ वियाटयें 
टालर निकलते थे । काम करके म॑ यह रकेम अदा न कर पक हि क 
यह इच्छा थी कि गरमीकी छुट्टियामें मजदरी करके यह ऋण दे ५ 
क्जैका बोझ मुझे बेइज्नती मालूम होती थी और इस हालत मे 
मुँट क्सीको दिखाना न चाहता था। मैने बढी किफायतसे 
सर्च चलाया । अपने कपडे अपने हाथों धोये, और जरूरी कप | 


नना भी मैने त्याग दिया ! इतना करके भी में छुट्टियोँके अन्त 
टाटर जमा न कर सका । 


सम ५ 
टल्में एक दिन मुझे एक मेजके नीचे दूस ढालरका एक * 
करकराता नोट मिल गया । मुझे बढा हर्ष हुआ | उस जगह ३९ ि 


श्टद 


असहायोंकी सहायता। 
59345 40 कक: 


उकियत नहीं थी, इसलिए मेने वह नोट अपने मालिकको दिखछाना 
वेत समझा । देसकर वह भी वढा प्रसन्न हुआ और उसने मुझसे 

प, ' यह जगह अपनी है ओर इसलिए इसे रस लेनेका अपना हक 
/? उसने नोट रख लिया । मुझे यह कहनेमें कोई सकोच नहीं कि 
से एक बार मेंरे ददूय पर फिर चोट लगी । यह में न कहँँगा कि में 

राश हो गया-मेरी हिम्मत टूट गई, क्योंकि इससे पहले मैने जो कुछ 
धनेका-मिद्ध करनेका निश्चय किया था उसके विपयमें मे कभी हिम्मत 
मे हारा था। हरेक काम मैने इसी मरोसे पर शुरू किया है कि में 
बृश्य सफल मनोरथ हूँगा । वहुतसे नाकामयाय ठोग जब कभी अपनी 
कामयाबीका ( असफ़लताका ) सबव वतछाते थे तब यिना बींचमें दखर 
ये मुझसे रहा न जाता था। जिस पुरुषके मुँहसे में कामयाबी 
ससिल करनेके उपाय सुनता था उस पर मेरी श्रद्धा बेठ जाती थी । 
स्‌ वक्त मुझ पर जो मुसीबत थी उसका सामना करनेके लिए मैं तेयार 
आ | सप्ताहके अन्त्मे में हेम्पटन-विद्यालयके सजाची, जनग्रू जे 

फ वी मार्शलके पास गया और उन्हें मेने अपनी समहानी सुनाई। 
नहोंने मुझसे कहा, “कोई हरज नहीं, जब तुम्हारे पास उतनी रकम 
ग़जाय तत्र दे देना, घवरानेकी कोई वात नहीं है । मुझे तुम्हारे ऊपर 
तैश्वास है ।? इन शब्दोंको सुनकर मुझे बहुत सतोप हुआ | बूसरे 
तछ भी में दरवानका काम करता रहा । 

४ हेम्पटनके विद्यालयमें मेने पहा सही, पर विद्यालयमें जो छुछ मैने 
श्रीखा वह, वहाँ जो शिक्षा और अनुमव मैंने श्राप्त क्या उसका, एक 
पश मात था। बहाके शिक्षकोंका स्वार्थत्याग देसकर मेरे हृदय पर 
्ि ही अच्छा परिणाम हुआ | उस समय मेरी समझमे यह नहीं आता 
॥ कि दूसरोके लिए इस प्रकार त्याग करनेसे ये छोग क्योकर सुसी 
रवि है । पर दुसरा सार समाप्त होनेसे पहछे ही मुझे यह अनुभव होने 
/ग कि जो कोग दूसरोंके लिए अपना आरीर पिसते है वे ही सबसे 

॥। 2९ 
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श्र 


आत्मोद्धार- 


अधिक सुसी हुआ करते है । तमीसे में इस शिक्षाकी सए॥ 
चेष्टा कर रहा हूँ । जे 

टैम्पटनमे उत्तम जानवर और मुर्ग पेदा करनेकी पदेतिकी हि 
निरीक्षण करके मैने एक नया पाठ सीस लिया । जिस किमी एँ 
परवरिशका नया दम देसनेका अयसर मिटा है वह मामूरी आया 
रसनेसे कभी सन्तुष्ट न होगा । 


दूसरे बर्षमें मेने एफ और शिक्षा पाई। धाइबहका उपयो 
महत्ता में समझने लगा। यह शिक्षा मुझे पोर्टेटेडयी मिर्त कक कं 
नाम्नी एक अध्यापिकासे मिली । इससे पहले में वाइबटवी के 
नही करता था | पर अब तो ऐ़िर्फ अपनी आत्मिक उन्नतिके 
बल्कि साहित्यकी दृश्सि भी मे उसे पढने लगा। उसकी जे कर 
ऐसा हृढ सस्कार हो गया है कि में रोज स्ेरे उसके एक हे 
पाठ कर लेता हैँ तय दूसरा काम देखता हूं । हर] 

मुझे यदि व्यारयान देना कुछ आ गया है तो, यह भी मिमता 
की कृपा है । जन उर्न्हे यह माट्म हुआ कि व्यारयात देनेकी 
मेरा झुकाव हे तभीसे वे मुझे इस विषयकी एक एक वात बतढने 
उन्होंने ही मुझे सास तोर पर शिक्षा द्वी कि व्यारयान देते 
पकार श्वासोच्छास करना चाहिए, वाक्यमें कहाँ जोर देगी 
और स्पष्ट उच्चारण क्से करना होता है, इत्यादे में 
चाहता था कि लोगोंके सामने व्यारयान देने लग, परन्तु £ 
मुझे ऐसी हवस नथी कि बुरा भला जैसा बने वैसा ही बकने ठगूँ। 
लोगोंके सामने ऐसे व्यारयान दुना कि जिनसे कोई लाभ नहीं * 
बुरा और भद्दा काम है। परन्तु बचपनसे मेरी यहीं इच्छा रही, 
ससारकी उन्नतिर्मे म॑ भी हाथ बटाऊँ, और इस कार्यके लिए में हः 
सामने कुछ कह सकूँ । 


जुछ 


असहायोकी सद्दायता 


हेम्पटनकी वादविवाद सभा ( 00040 5००७क ) से मुझे 
बडी प्रसन्नता होती थी। इस समाके अधिवेशन प्रति शानिवारकों सध्या 
पमय हुआ करते थे, और जबतक मे हेम्पटनमे था, बराबर इस समामे 
जाया करता था। भे सिर्फ इसी सभाके अधिनेशनोंमें उपस्थित नहीं 
एता था, बल्कि एक और सभाके स्थापित करनेमें भी मे कारणीमत 
हुआ था। शामका भोजन होने पर हम सब वियार्थियोको २० मिनिटकी 
उड़ी मिलती थी और यह समय गपशपमे ही वीता करता था । इसलिए 
बादुविवाद और बस्तृत्वर्मे योग्यता प्राप्त करनेके हेतु हम ठोगारम॑से बीस 
विद्यार्थियाने एक सभा सगठित की । इस प्रकार बीस मिनिटका उपयोग 
करनेसे हम छोमोंको जो छाम हुआ वह बहुत ही कम लोगोको 
हुआ होगा । 
। दूसरे वर्षके अन्त मेरी माने ओर मेरे भाई जानने कुछ रुपये भेज 
दिये थे, ओर एक शिक्षकने भी कुछ सहायता कर दी थी जिससे मे 
छुट्टियार्में अपने घर माह्डन जा सका। घर पहुँच कर भेंने देखा कि 
/नमक्की भट्टियोँ बन्द है ओर खानवाले मजदरोने हडताल डालकर 
कोयलेकी खानें मी बन्द कर दी हे । मेने यह माठुम कर लिया कि जब 
2मजदरोके पास दो तीन महीनोके वेतनकी रकम जमा हो जाती 
(है तब ऐसी हडताल हो जाया करती है | हडताल पडने पर उन्हें अपनी 
(अपनी बचतका रुपया खर्च करना पडता था, और जब सब रुपये 
[तम हो जाते थे तब उन्हें उसी मजदरी पर फिर वही काम करना 
पडता था, या किसी दूरकी सानपर काम करनेके लिए पेसे खचे करके 
/जाना पढता था। दोनों हालतोमें हड्ताठका फूल सट्टा ही होता था। 
में यह जानता था कि हडतालसे पहले खानके मजदूराका बहुतसा 
रुपया बकम जमा रहता था, पर जबसे मजदरेका पक्ष लेकर आन्दोलन 
| मचानेवालोने उन्हे अपने अधीन कर लिया तबसे, बढी क्फिायत- 
# शारीसे रहनेवाले छोग भी अपनी बचतसे हाथ धोने लगे 


8 


आत्मोद्दार- 


मे दो वर्ष याद घर आया था, मुझमे बहुत कुछ छुपा 
गया या, यट देस कर मेरी माताको और परिवारके समी होगी 
हर्ष हुआ । मेरे वापिस आनेसे नींग्रो मानकों, र्शिपता हे 
आनन्द हुआ वह अपूर्व था। मुझे घर घर जा कर टोगोरे 
पडा, उनके यहाँ भोजन करना पढ़ा और हैम्पटनके अनुभवकी ४ 
सुनानी पढी । इसके अतिरिक्त गिरजापरमें, राविवारकी पाठशाला 
कई अन्य स्थानाम मुझे व्यारयान भी देने पढे। पर मितत 
तलाझमें मे था वह न मिली-कोई ऐसा काम न मिटा जिसे है 
कमा लेता । हढतालफे कारण कोई काम ही न था। हैम्पटन वापिस 
लिए मुझे राहसर्चकी जरूरत थी, पर छुट्टीका पहरा एंव महीना 
दोडधूपहीम बीत गया । ह 

इसी महीनेके अन्तर्मे मै कामकी तलाझमेँ मकानसे वहते है 
स्थान पर गया, परन्तु वहाँ भी कोई काम न मिला और रात 
मे घर लोटनेके लिए छाचार हुआ | जय मकान डेड 
पर रह गया ओर चलते चलते मै इतना थक गया कि आगे एक ॥+ 
चलनेरी भी मुझमे शाक्ते नहीं रही तम्र पासहीके एक ; 
बिलकुल बेमरम्मत पडा था, रात काटनेकी गरजसे धुत 02 
कोई तीन बजे मेरा भाई जान वहोँ आया और उसने मुझे जाग 
हलकी आवाजसे कहा, “ कल रातकों माका देहान्त हो गया 

इस ठु"समाचारने मेरे हृदय पर गहरी चोट पहुँचाई-मुझे वह 
दुख हुआ | कुछ बर्षोसे मेरी मा बीमार थी सही, पर मिर्स हा 
डससे बिदा होकर इधर कामकी तलाशमें चला आया उस रोज 
यह नहीं जानता था कि में अब इसे जीती न देस सदँगा। मेरी 
इच्छा सदा ही रहा करती थी कि अन्त समयमें मै उसकी सेवा थी* 
या । हेम्पटनमें मे बड़े परिश्रमसे पठता था और यह सोचती 

खूब मिहनतसे पढ़कर म अपनी अवस्था सुधारूँगा और 


पर 


असष्टायोंकी सटायता। 
अजय 


प्ाड़ो सुस्ती कहैँगा। उसने कई बार कहा भी था मेरे लढके 
अच्छा लिस पढ़कर एप तरक्की करें ओर में उन्हें अच्छी अपस््याम 
गैसनेके लिए जीती रहूँ । 
मेरी माके मरतेपर कुछ ही द्विनोम हमारे छोटे परम बदा कुप्रसन्‍्ध 
ने गया । मेरी बहिन आमन्‍्दाने अपनी थाने भर सत्र कुछ किया, 
र आपएिर वह लडकी ही थी, घर सैंभाल न सड्री ओर मेरे सौतेले 
एपके एस इतना धन न था कि यह कोई नोकरिनी रस ठेता । एम 
शेगॉंकों कमी तो अच्छा भोजन मिठ्ल जाता और कमी बिल्कुल ही 
। मिलता था। प्रायः हम लोग एक कटोरीम “ टोमेटो ? और कुछ 
वे विस्कुट, इतना ही भोजन पाने लगे क्पडोंकी भी यही हुर्दशा 
“ई। सय बात ही शिगड़ गई। जिन्दर्गीमं समसे अधिक दु'सदायी अय- 
रर मेरे लिए यहीं था । 
मेरी मद॒द्‌ करनेयाली रफनर बीयी मुझे अकसर अपने यहाँ प्रेमसे 
£ बुलाती थीं। इस मुसीयतम भी उन्होंने मेरी कई तरहसे मदद की । 
[छड़ी समाप्त होनेते पहले उन्हाने मुझे एक काम दिया। इसी वक्त मेरे 
£ उससे कुछ दूर एक ख़ान पर भी मुझे काम मिला जिससे मेरे पास कुछ 
४* कम हो गई | 
! एक यार मुझे यह भी थाश्ञका हुई थी कि अब में शायद हेम्पटन 
“£7 जा सकेँगा। परन्तु वहों छोट जानेकी इन्छा इतनी प्रबद्ल हा उठी 
(के उसके सामने सन विश्वाकी तुच्छ समझकर में प्रयत्न करने लगा । 
 नाडेके लिए मुझे कुछ कपडॉँकी जरूरत थी । पर यह जरूरत रफा 
(9 हुई ! मेरे भाई जानने मुझे कुछ कपडे छा दिये सही, पर वे फ्रापी 
४ तथे।न घन था, न कपडे ही थे, पर एक बातझे से सुरझी था! 
दूँ, म्पटन जानेके लिए राहसर्च मेरे पास काफी था । मुझ इस बातका 
“ शो पूरा मरोसा था कि जहाँ एक बार में थारों पहुँचा, तहीाँ । 
४ एानका काम करके मुजारा कर दुँगा । 
रा ई थ्चू 


आत्मोद्धार- 


हेम्पटन-विदयालय खुल्नेसे तीन सप्ताह पहले मुझे मित् की ५ 
एक पत्र मिला । उसे पढ़कर मुझे वा हर्ष हुआ । नव 
उन्होंने लिखा था कि में तुमसे भवनकों साफ सुथरा करे जा 
चीजे क्रीनेसे रखनेके काममें मदद लेना चाहती हूँ, इसरिए 
सुलनेसे दो हफ्ते पहले ही यहाँ आ जाओ । बस, मेरा काम हैं 
खजानेमें अपने नाम कुछ रकम जमा करा सकनेका यह अच् है 
हींथे लगा । मैने हेम्पटनके लिए उसी समय प्रस्थान कर दिया! हि 

इन दो सप्ताहोंमें मैने जो कुछ सीखा, उसे में कमी ने के 
मिस मैकी उत्तर आन्तके एक पुराने और नामवर कुराँ 
हुई थीं, तथापि वे मेंरे साथ फ़िडकरियोंको साफ करी) 
देती, बिस्तरोंको साफ़ रसतीं और कोई ऐसा काम नहीं शी 
बे किनारा कसती हों । सिडकियोके ऊपरके अरोसे जबतर्न, कवि 
साफ न होते तबतक वे सन्तुष्ट न होती थीं । यह काम गे 
छुट्टियोमें किया करती थीं । 

उस समय मे उनके कार्यका महत्त्व न समझता था ) में नहीं 
सकता था कि उनके जैसी टिसी पढी, प्रभाववाली और डी 
एक अमागी जातिकी उन्नतिमिं सहायता पहुँचानेकें लिए मं 
सेवाके कार्य क्‍यों करती हे ओर इसमें इतना आनन्द क्‍यों पाता 
परन्तु आगे मे परिश्रमसे इतना प्यार करने छृगा कि 
पाठ्शालासे, के जहॉ लडकोंको परिश्रमकी मह््ता न पिटाई 
हो, (कपल भी मेरी पटती नहीं थी । ् 

हैम्पटनके आन्तिम वर्षमें दरवानका काम कर खुकनेके बाद मु * 
समय मिलता था उसका पत्येक मिनिट मे टिसने पढनेमें जिताती 
मम यह निश्चय ड्िया था कि परीक्षामें मेरा नवर बहुत पर 
और उपाधिदान-समारमर्म मेरा नाम माननीर्यावी ( िंग्एक्‍्फा 

च्छ 


असहायोकी सहायता । 
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मे लिखा जाय मेरा यह निश्चय सफल हुआ । १८७५ के 
न मास भेरी हैम्पटनकी पढाई समाप्त हुई । हैस्पटनमें रहनेसे मुझे 
बड़े भारी छाम हुए - 
(१) मेरे सौभाग्यसे जनरल एस सी आर्मस्टाग जेसे अद्वितीय, 
दर, सच्छील ओर परोपकारी महात्माके साथ मेरा समागम रहा । 
(२) हेम्पटनमें ही पहले पहल मुझे यह शान हुआ कि यथार्थ 
क्षासे मनुष्य क्तिनी उन्नति कर लेता है । हैम्पटन जानेसे पहले शि- 
पके पिधयम मेरा भी उतना ही ज्ञान था जितना कि साधारण लोगॉंवा। 
'समझता था कि ऐसी जिन्दगी, कि जिसमें शारीरिक परिश्रम करनेकी 
गवश्यक्ता नही, ओर बडे आनन्दसे-आरामसे-दिन कटते है, शिक्षा 
हाती है । हैम्पटनमें जाकर म॑ने सीसा कि परिश्रम करना न लज्जापा 
हम है ओर न निन्‍्दाका, हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परिश्रम 
उरनेसे धन मिझता है, इसीलिए नहीं, बल्कि ससारको जिस बातवी 
तरूरत है उसे करनेवी योग्यता हममे भी है इस प्रदारका जो आत्म- 
वेश्वास है उसके लिए, स्वतत्रताके लिए ओर परिश्रमके लिए ही परि- 
अ्रमसे प्रेम करना मेंने हैम्पटनमें सीखा | उसी विद्यालयमें मने पहले 
हल उस आनन्दुका अनुभव किया जो परोपकारमें जीवन दे देनेसे 
मेलता है । और यह बात भी मैने उसी विधालयम सीखी कि दूसरोंकी 
>पयोगी ओर झुसी बनानेमें जो छोगहद कर देते है दे ही सबसे अधिक 
शग्यज्ञाली है 
|. मेरी पढ़ाई समाप्त हुई उस समय, मेरे पास कुछ नहीं था। रुपयेकी 
जरूरत थी | उस मीके पर कानेव्िटिकटके होटलमें मेने 
ओर विदार्थियोंके साथ सखिद्मद्गारक्ी नोकरी कर ली । 
(वह होटल गरमीके दिनोंमे खुला करती थी। कानेक्टिकट तक 
आनेके (लिए मेने किसी तरह कु प्रवन्ध कर लिया था| होटलमें जा 
कर मुझे मालूम हुआ कि से खिद्मदगारीका काम बिलकुठ नही जानता, 
2 


स्किन 


आत्मोद्धार- 


फ़िर भी वहांका मुरय पिदमदुगार मुझसे बडा छुझ है 
उसने मुझे चार पाँच बडे आदाभियोक़े मेजका अवध शा 0 
परन्तु जय भोजन करनेयालने देसा कि मे विहकुल का 
-मुझे झुछ भी नहीं आता है तय तो उन्हे मेरी सूत्र हैं हँसी हे 
शुरू की-उन्हाने इतना तग किया कि मुझे वहाँसे नी दो गया 
पडा और उन बेचारोकों भी भोजनके लिए हाथपर हाथ परके हे 
पडा । इसका परिणाम यह हुआ ।कि प़िदमदगारी तो मुझे हि 
गई, और परोसी थाहियों उठाने रसनेका काम मेरे जिमी किया 

पर मेरा तो यह निश्चय हो गया था कि कसी ते किसी तरह 
मदगारका काम सीस ढंगा, ओर कुछ ही स्प्ताहोम मेंते कर 
सीस भी लिया । इससे फिर मुझे खिदुमदगारीका कीम मिली हें 
याद, मुझे इसी भोजनालयम॑ मेहमानके नाते कई बार ठहर 
प्राप्त हुआ है। 

होटलका मौसिम बीत चुकने पर मै माल्डनमें अपने घरआया 
आते ही मे नीग्रो लोगोंकी पाठझ्ालामें झिक्षक नियत हुआ । है 
नके सुखसमयका यह पहला अवसर था ।मुझे इस बातसे बडी # 
हुई कि अग्र मुझे अपने गॉवकी उन्नति करनेका अच्छा मौका 
म॑ पहलेसे ही यह जानता था कि इस गॉयके युयकोंको पुष्कर 
ज्ञानके अछावे ओर भी बहुतसी बाताकी आवश्यकता है। मैसबरेंआ 
अपना काम शुरू करता था और रातकों दस दूस बजतक बैठी 
था तो भी काम खतम न होता था।रोजकी पढाईके सिवाय मैंने 5? 
बाल सेंवारना, बदून साफ़ रखना, कपडे धोना, इत्यादे व 
सिसलाई । बशसे रमगडकर दाँत साफ करना और स्लान करना) ई 
चातोंकी ओर मैंने उनका ध्यान विशेष करके दिलाया । पाक ** 
भने बढ़ी बारीकीसे जशञका काम-करतव देखा है और मुझे इस 
विश्वास हुआ हे कि यह भी उन्नातिके प्रधान साधनोमेंसे एक है। 

जुठ 


असहायोकी सटायता। 


इस गाँवम अनेक लोग ऐसे थे जो दिन भर काम बरते थे और 
अदनेके लिए तरसते थे । इनके लिए मने नाइट स्कूठ ( शतवा स्वूल ) 
जोला। शुर्से ही इस स्कूलमें उतनी ही भीद होने रगी मितनी कि 
दिनकी पाठशाला होती थी। वियार्थियर्म सभी उम्रके सी पुरुष थे। 
५०१६० वर्षके बूंढे भी थे। ये लोग पढनेके लिए जेसी जी जाने 
भेष्टा करते थे उसे देखकर द्वदूय पिपल जाता था। 


» रातका स्कूल और दिनका स्कूल चलाकर ही में स्वस्थ न हुआ 
हँने एक वाचनालय ( लाइमेरी ) और एक वादविवाद सभा भी 
स्थापित वी। इसके सियाय दो सण्डे स्कूलॉर्म (रावेगरकी पाठशाटाओंम ) 

भी में पाया कर्ता था। दोपहरकों माल्डनक्े स्कूलम और रातको, 
/ माल्डससे तीन मील दूर एक स्कूठ था वहाँ, पढाया करता था । कई 

ल्डकोंकों में घर पर भी पढाता था इसलिए कि वे माह्हन स्कूलमें दासिल 

कराने ठायर हो जाये । वेतनका विचार किये यिना जिस किसीकी 
/ विद्यालाम करनेवी इच्छा होती थी उसीको, में पढा दिया करता था। 
“किसी असहायवी सहायता करनंका अवसर आते ही मुझे बडा हम 
4 शेर था । पम्लिक फडसे मुझे थोडासा देतन मिलता था ( 


#7  हेम्पठनमें पढते समय मेरे भाई जानने अपनी शात्षैभर मेरी मदद 
“ की । यही नहीं, किन्तु परिवारका सर्च चलानेके लिए उसने अपना 
;/ सब समय कोयलेकी सान पर पिता दिया । मुझे मदद करनेऊे लिए 
4 उसने जान बूझकर अपने लिसने पढनेकी तरफ ध्यान न दिया। अब 
मुझे बी इच्छा हुई कि हैम्पटनम दासिल करानेके लिए उसकी सहा- 
# यता करू ओर फिर वहाँका सर्च चटतेके लिए अपनी कमाईमेसे 
#, हुछ बचत क्या करू । इन दोनां बातामें मुझे कामयावी हुई) तीम 
थी, साहम॑ मेरे बंढे भाईने हेम्पटनकी पढाई खतम वी और अपन बह रस्के- 
6 जीकी शिल्पव्यवसाय-शासाका 'मुरय मैनेजर हे । वह जब हैम्पटनसे 
हो जुड़ 
व्कः 


आत्मोद्धार- 


छोठ आया तय हम दोनोंने अपना घन ओर अमर इक ढक ५ 
दत्तक भाई जेम्सकी हेम्पटनमे भेज दिया और वह भी में ० 
पोस्ट-मास्टर है । १८७७ अर्थात्‌ मेरे माल्डनवासका देसरा 
पहले वर्षकी तरह बिताया। 


जय हम छोगेंका घर माल्टनमें था तब “कु हंकस होते ः 
एटकछ ? नामकी एक सभाका बडा जोर था। यह सभी हो 
और इसकी शासायें भी अनेक थीं । इसका उद्देइ्य था, लक पर 
ब्योहासेंकी देसमाल करना और राजनीतिक क्षेत्रम उन्हें आगे क 
देना ।  पद्रोलर्स-?4४णी७०७ ? लोगोके बारेमें मे सेन हर 
इन कु-छुस्सवालेके भी वेसे ही थोक रहते थे | बिना पासके ए। कि 
तीसे दूसरी बसतीमें जाने न देना, बिना पासके और हि 
गोरेके उपस्थित हुए कोई समा न होन देना, इत्यादि 
कार्योंका निरीक्षण करनेवाले छोग पढ़ोलर्स कहे जाते ये । 

पट्टोल्सकी तरह “ कु-क्ृक्स-्क्रान ? का सारा काम प्राय ५ 
हुआ करता था। पर पढ्रोलर्ससे ये छोग शैतानी ज्यादा क्री ५ 
इनका असल मतलब यह था कि नीग्रो छोगोंवी हे 
अभिलापा नष्ट हो जानी चाहिए । पर ये इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं है 
चाहते थे । ये हमारे गिरजाघरों ओर स्कूलोंकों भी जेंढां झहं 
ओर वहुतसे निरपराधी मनुष्योंको बडा दु'स देते थे । इनके जी 
न जाने कितने काले लोग कालके ग्रास बन गये 

इन लेगोंकी इस कार्रवाईसे मेरा खून सोटता था। एक बार माल 
कालों ओर गोरोंके बीच जो सुठभेट हुई थी उसे मैने देखी है।4 
तरफू अनुमान एकएक सी जयान थे । दोनो तरफके लोग जरमी ६ 
मेरी मददगारिन रफ़नर वीत्रीके पतिको तो बडी गहरी चोट आई। ज* 
रफ्नरने काले छोर्मेंको बचानेकी चेष्टा वी और इसी अपराधके वी 


ष्ट 


असहायोकी सहायता । 


मीन पर पटके जा कर उनपर ऐसी बेदम मार पडी कि फ़िर वे चगे ही 

हुए। दो जातियोंके बीचकी इस लडढाईकों देखकर मेरा मन यह गधाही 

ने लगा कि इस देशमें मेरी जातिवालोंकों कोई आशा नहीं है । में 
प्र्ता हूँ कि कु-कृक्सका समय नयसंगठन-कालमें अतिशय काले 
>जेके! समान हे । 

न कु-हुक्‍्स-कानके समयके बाद जो कुछ अच्छी बाते हुई है उनकी 

है रफ ध्यान दिलानेके लिए ही मेने दक्षिण अमेरिकाके इतिहासके इस 
/क्ैननक अशका विषय यहाँ छेडा | आज दाक्षिण अमेरिका्म बेसे' 
गैंग नहीं हे, और पहले थे इस बातकों भी छोग भूल गये है | दक्षिण 


“अमेरिका अब बहुत ही थोडे स्थान ऐसे है जहाँ इन लोगोंवी सभायें 
कहे सकें । 


पे कर 
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ट 
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प 


ब्कु 


पॉचवबोॉ परिच्छेद । 
_>>9 छ&---+ 
नवसगठन कार । 
277 जोओं 
खूब १८६७ से १८७८ के बीचके समयकों रेप 
सज्ञा दी जा सकती हे ! मेने हेम्पटनमें विवार्थकि 

चेस्ट-बर्जीनियाम॑ शिक्षकके नाते जो समय व्यतीत किया ्ः 
नवसगठन कालके अन्दर आ जाता है।इस क्ालम काले ठोग गीरः 
भाषाओको पढने ओर नोकरी करनेकी घुनमें ये । 

जिन छोगाने कई पीठी गुरामी की ओर उससे भी एहे? 
पीढीतक निरे जड्डली ही थे वे शिक्षाका ठीक टीके अप रहीं है 
सकते । दक्षिण प्रान्तके अत्येक स्थानमे सब उम्र और 8! 
इनम ६०७० वर्क यूंढे मी थे-दिनकी और रातकी पठशी 
भीड फर देते थे । उस समय लोगोंमें शिक्षा प्राप्त करनेकी मही 
अत्यन्त प्रशसनीय और उत्साहवर्धक थी, परन्तु सर्वे साधा, 
सयाल था कि थोढासा लिस पढ़ लेनेसे ही ससारके सब क्वे 
आपदाआसे छुटकारा मिल जायगा और विना हाथ पेर 
जिन्दुगी कट जायगी। अगर कहीं उसने ग्रीक और टेंशन 
तो फिर क्या पूछना है, जो कुछ बात और इज्जत है वह उ्ीगी 
बह देवता समझा जाने लगेगा। मुझे स्वथ इस बातका अतुमा है 
पहले पहल जन एक काले आद्मीको, जो औीक-टैटिन है 
जाया मेने देपा तो में भी उसके जैसा चन जानेकी ईच्छा 
कह 8, में समझता था ओके बस, इससे पद्म आदमी 


द्‌० 


नंवसगठन कल! 


याँ तो हमारे लिखे पढ़े अनेक लोग शिक्षक या उपदेशका काम 
थे, और उनमें सदाचारी और छोक्हितके चाहनेवाले स्री-पुरुष 
थे, तो भी वहुतसे छोग ऐसे थे जो मजेम गुजारा करनेके लिए ही 
, कीमेकी करते थे। कई एक शिक्षक तो अपना नाम लिस टेनेके 
तिरिक्त कुछ जानते ही न थे। ऐसे एक महात्मा मेरे पढो- 
नौकरी ढेँढते दूँहठते आ गये थे। वहाँ यह प्रश्न उठा कि 
पृथ्वी गोल है या चिपटी १ ” होनहार शिक्षक महाशयसे पृछा 
भा कि, “आप लूडकोको क्‍या बतटावेंगे ?” उन्होने जबाब दिया- 
४ आप छोगेंकी बहुसम्मति जिधर होगी में वही सिसला देँगा-अथ्वी 
लू है, यह भी सिखलानेको मै तैयार हूँ ओर यह भी सिसला सकता 
कि एथ्वी चिपटी है। ? 


यह तो शिक्षकोंकी अवस्था थी । अब धर्मका उपदेश करनेवालोका 
पी हार सुनिए | इनवी दशा तो और भी गई चीती थी । ऐसे निरक्षर- 
(ढ्ाचार्य और कुसस्कारपूर्ण दुराचारी ठोग ज्ञायद्‌ और फि्सी विभागमे 
/४ही मिलते | योग्यता हो या न हो, वे मानते यही थे कि “हमें ईश्व- 
£ ने उपदेश करनेका आदेश भेजा है।” धर्मप्रचार करनेका आदेश 
जैस तिसको मिलने लगा ! दो तीन दिन भी स्कुलमें जाकर नहीं पढ़ा 
# कि धर्मगुरका कार्य करने गे । आदेश! मिलनेका ढग भी वढा विचित्र 
ध्या । गिग्जाधरमें लोग इकटे हुए है ओर ऐसे समय एक आदमी मेज- 
क ऊपर धढाप्रप्ते गिर पढ़ता है चहुत देरतक कुछ बोलता नहीं 
#* याटता नहीं-एक्द्म सुन्ष  इसीसे चारो ओर यह सब्र फेल जाती 
+ कि अमुर मनुष्यकों आदेश” हुआ है । हरेक नीमगो-गॉय्से ऐसी घट- 
8 नाय सप्ताहम ठो चार बार हो जाया करती थी | अगर एक बारें वह 
[(घरमशरु बननेको तेयार न हो सका तो वह फिर गिरता था या गिराया 
जाता था । इस तरह दो तीन बार गिरने पडनेसे उसे आदेश” मानना 
घर 


आत्मीद्धार- 


फ््र 

टी पडता या । मुझे बढा भय था कि कहीं यह वा ० दा 
जाय, क्योंकि में भी पढनेवालोमसि एक था । पर मु 
क्ष्पा थी जो इस सुसीबतसे मैं बचा रहा हा शी 

धर्गुझआकी सरया दिन दूनी रात चोगु होग हर 
जाघरके बाबत तो मुझे याद हे कि उसमें पदक द्। 
२००, और उनमें धर्मगुर् थे २० । पर अब है ह ३०-९५४ 
चरित्रसुधार हो रहा है ओर में समझता हूँ जायगी। आई * 
उनमेसे नालायकोंकी सरया बहुत कुछ हा 
शकी लीला पहलेवी तरह नहीं 22५४ मिक्स 
तरफ भी छोग झ्ुक्‍ते जाते है । धर्मगु अपेक्षा शि 
आधिक सुधरा हुआ है । ( 

नूयसगठन कालमे नीमो छोगोंकी वृशा एक ममहें बाहर डृ 
चह जेंसे अपनी माके ही भरोसे रहता है वसे ही हक | छह 
स॒क्त सरकारका ( #ढवेशत 6076 ) मँह ताक खावीतता ई' 
स्वाभाविक भी था। क्योकि सयुक्त सरकारने उन्हें सवा बलि 
और सारा राष्ट्र नीग्ो लोगोंके पर्श्रिमोसे दो हक कक धन 
भी आधिक, बरायर छाम उठाता रहा था । जब सरका अपनी दरार 
नता दे दी तो, उसका यह कर्चव्य होता है कि वह अपन यथा 
क्तेयशील नागरिक बनानेके लिए सर्वसाधारणम शिक्षार्की श्प्‌ 
प्रजन्ध कर दे । मे यह समझता था कि स्थिसतोने शिक्षाके 
कुछ किया सो क्या पर इसके साथ ही, मुरय सरकारको कि 
पूरा सावोधरेक प्रबन्ध कर देना चाहिए था। ऐसा न करना में 
झमे चढा भारी पाप था। ड़ 

किसीका दोष हूँड निकालना ओर यह बतलाना कि 20 
जाना उचित था, बहुत आसाय ऐ। पर उस समयकी हाटत देर 

दर 


नउ्सगठन फाल | 


। ढगता है कि सरकारने जी कुछ क्या वही उावित था। पर मुझे 

, कहना ही पडता है कि अगर कोई ऐसा रास्ता निकाल दिया जाता 

अमुक अणीतक शिक्षा अथवा अमुक रकम तककी टेसियत 

अपर अयवा दोनों ही होने पर वोट देनेफ़ा आधिकार मिल सकता हे 

ए काही तया गेरी दोना जातिये। पर योट-सवधी नियमका ईमान और 

_वाईसे अमल किया जाता तो इसमें सरकारदी विशेष बुद्धिमानी 
# भ्ग्मी जाती । 


नयसगठन काले मेरी उम्र कुछ आधेक नहीं थी-पर्चासी ही पार 
»र रहा था, पर मै यह समझता था कि वठी गलतियाँ हो रही है, 
#न्तु जैसी हालत इस वक्त है वह आधिक दिन न रहने पायेगी । मेरी 
/ ह धारणा थी कि सगठन-पालिसी मेरी जातिके लिए ठीक नहीं हे । 
सकी उठान ही ऐसी नींव पर वीं गई है जो अस्वाभायिक है और 
#/असमें वढ़े दावंपच है । मैने देसा कि हम लोगेंको अपह और अजान 
ता कर गोरे छोगोंको वी बडी नौकरियों दी जाती है। उत्तर 
/' भमेरिकाके कुछ लोगांको यह सूझी थी कि दाक्षिणमें गोरे छोगोंका जो 
(सतत्रा है उससे बढा मरतवा नीग्रो लोगोको द्िलाना चाहिए, अर्थात्‌ 
४ उनसे बढ़े ओहदों पर इन्हें नोकरी मिलनी चाहिएं। ऐसा करके वे 
दृक्षिणवाढोंकी नीचा दिसाना चाहते थे। पर मुझे तो इसमें नीग्रो 
४४ जोगोंदी ही हानि देस पंडी। इसके सिवाय राजनीतिक आन्दोलन- 
में फैसकर मेरे 248 अपने 28 व्यवसायमें पक्के बनना और 
कुछ कमा खाना छोड दिया । वास्तवमें देखा जाय तो यह उनका 
की काम होना चाहिए था। 0 
£# राजनीतिक कार्योके मोहने मुझे ऐस्ो घेर था कि मे उसके जाहमें 
फँस जाता । पर मैं समझता था कि क्मच्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्त - 
। कट (+ण जयवा, शरीर, मस्तक ओर इद॒य ( मयवे 9९४6 ध/वे ॥००७६ ) की. 
दर 
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यथेष्ट शिक्षा पर उन्नातिद्ी नीव हृढ करनेसे में आर द् 
विशेष और यथार्थ कल्याण कर स्दूँगा, और इसी कि ट 
जालमे फँसनेसे मुझे बचाया । बुछ नीग्रो छोग 
स्थापक समाके सदस्य होते थे, कूछ छोगोंकों बडी ऑन 
थी, पर उन्हें एक अक्षर भी पढना नहीं आताथा, 
चारित भी बहुत निर्ब था । दक्षिण आम हर; 
चढते हुए मेने सुना कि कुछ मजदर विद हे 
ये लोग ईटोंकी एक दुखडी इमारतपर काम कर रहें थे 
कसी गवर्नेरकों पुकार कर कह रहे थे कि, “जल्दी 8 
आओ ? भेने कई बार ये शब्द सुने कि गवर्नर, 5287 
गवर्नर, जल्दी क्रो !? जिन गवनेर महाराजकों हववी 
थी उनका पता लगाना मैने जरूरी समझा । पता ठगानेंसे 
कि वह एक काला आदमी था और एक बार वह 
लेफ्टनेट गवर्नर छुआ था हं 
इससे यह न समझना चाहिए कि सभी काले अधिकारी ऐसे री 
उनमें भूतपूर्व सिनेटर वी के घुस, गवर्नर पिक्बेंक, तथा मर 
सज्जन बड़े ही योग्य और उपयोगी पुरुष थे । सभी ठोग वेइमा 
समझे जाते थे, उनमेंसे कुछ छोग जार्मियाके भूतपूर्वी वन! » 
साहब जैसे उदार ओर परोपकारी भी थे ! 
अन यह कहनेकी अवश्यक्ता ही न रही कि शर्$ 
नवसिपुए काले लोगोने ऐसी ऐसी गलतियाँ की हि * 
हुद्‌ नहीं, परन्तु मेरी समझम ओर लीग भी उस 
ही गलतियों करते । दक्षिण प्रान्तके बहुतेरे गोरे टोगाड 
सयाल हैं ऊ्रि अब अगर नीयों लोगाकों बछ राजनीतिग 
हार दिये जायेगे तो फिर चैसाही वसेडा सडा होगा ने |; 
लवसगठन कालम हुआ था । परन्तु मुझे तो ऐसा भय विशकुल मर्द 
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एके पैततीस वर्षोमें जो बात नहीं थी वह अब हुई है-नीगो जवान 
एव अधिक बुद्विपान और शक्तिमान हुआ है और वह इस बातकी सम- 
नने लगा है कि दाक्षिणके गोरेकों नाराज करनेसे हमारा काम ने बनेगा । 
दैनोंदिन मेरी यह घारणा हृढ होती जाती हे कि काले और गोरे 
जोकि लिए बोटका समान आविकार और निवीचनका एक ही मार्ग होना 
धाहिए जिसमें आजक्ठकी तरह ठालमदोल और दुटप्पी ब्योहारके लिए 
॥गह ही न हो-ऐसा होगा तभी नीग्ो जातिके राजनीतिक प्नोंका तिब- 
"रा होगा। दाक्षिणमें रहकर, वहाँका हाल अपनी आर्खा देखकर मुझे 
ह्ह विश्वास हो गया है कि इसके विपरीत उपायका अवेबन करना 
“गो लोगेसि, गोरेंसे और सयुक्त राज्यकी सब रियासतेसे अन्याय करना 
£ रह गुलामीसे कुछ कम पाप नहीं है और इस पारपका बदला हमे 
5 कसी न कसी समय देना ही पढेंगा । 
हट! माल्टनमे मे दो वर्षतक शिक्षकका काम करता रहा | वहाँ रहते हुए 
ने अपने दो भाइयाके सित्राय ओर भी क्तिने ही ख्री-पुर्षोंको हेम्पटन- 
4“ शल्यर्मे भरती करा दिया और फिर १८७८ के भरहतुमे मैने कोए- 
/विके वाशिगढन नाप्तक स्थानमें जाकर अम्यास-अध्ययन करना 
[677 । वहाँ में आठ महीने रहा । वहाँके अभ्याससे भी मुझे बडा लाभ 
हे /भा और कुछ अच्छे पुरुपोसे समागम भी हुआ । चहॉकी विश्वाल्यमें 
:” ऐपप-शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं था, और इससे मुझे दो तरहके नमूने 
हे #पनेराअच्झा मौक्य मिला। हेम्पटनके विद्यालयमे सिर्फ शिल्पशिक्षा ही 
4 जाती थी | उसे में देस चुका था और उसका पारिणाम भी समझ 
# की था । अय वाक्षिंगटनवी अशिश्पशिक्षासे वहॉकी शिव्पशिक्षाका 
ह शिया कर सकता था। वाजिगटनके पिय्राल्यमें पठनेवाले कुछ पैसेवाले 
: का उनकी पोशाक भी अच्छी हुआ करती थी, यहीं नहीं चन्कि बिलुकुछ 
्््ं ४ फेशनसे ही दे रहा करते थे | यहकि कुछ विद्यार्थी अधिक बुद्दे- 
बरहि.. ५ द्द 
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मान्‌ होते थे । हैम्पटनका तो यह नियम था कि विद्यार्थी हा 
खर्च वियाठयके अधिकारी ही दिलाते थे। पर उन्हें मोजन, हि 
और घरके क्रियेका प्रबन्ध ख़ुद करना पढ़ता था ] इसका के |; 
तो वे अपने कामसे कटा देते थे और कुछ नकद मी देते ये । हा 
टनके विय्यार्थियोंकी अयस्था इससे निराली थी। इन्हें 00 
तो चिन्ता ही नहीं थी, रहा प्राइवेट सर्च, सो वह भी कहीं ने # ए 
जाता था । हेम्पटनमें उन्‍्हं मिहनत करके कमाना पडता थी दी क 
उनके चरित्रगठनमें बडी मदद होती थी । कक 
चल पर खड़े होना बहुत कम जानते ये। बाहरी भूठभुलेयामें हे हि 
रहते ये । तात्पर्य, मैने यह देसा कि हैम्पटनके विदार्थी ५ 
चडी सुदृद नीव पर आरम करते थे और यहाँके विधा है 
नही थी। यहाँके वियार्भियोंकी पढाई समाप्त होने पर जम 
ग्रीक भायाका ज्ञान आधिक होता था, पर जीविकानिवी्द भर 
हारका ज्ञान कम होता था । हैम्पटनके विद्यार्थी पाई सर्मा। | 
देहातोम जाकर बडे शोक्से अपनी जातिके लोगोंके लिए की. ५ 
थे। यहौँके विद्यार्थियोंकी आरामतलबीकी आदत पड र 
इसलिए वे परिश्रमसे भागते थे। होटलमें खिदुमतगारी करना हे 
मनकारमे* पोडटर होना ही उनके जीवनकी इततिकत॑ब्यता ही ह 
में जब वाशिगटनमें पढ़ता था तब, दक्षिणते आये हुए काले 
यह शहर ठसाठस भर गया था । बहुतसे लोग तो इसी | 
कि वाशिगटनमें जाकर जरा मजा-मौज उडावें | कुछ होगेंकी ! 
सरकारी काम मिल गये थे, और बहुतसे लोग नीकरीकी वर 
आये थे । बहुतसे काले छोग-इनमें बहुतेरे बडे होशियाँ। 
चुद्देमाद थे-अमेरिकाकी पार्लियामेंट--0प४ रण पथ 
न अमन जल कल लक के अप शक थक लटकन 
* अमरिकिति यद एक ठछकी गाये होती है जिसमें सोनेफा धगीता मे 
दर्द 


नवसगठन काल । 
नल नल 


प्रधाए९४--मैं सदस्य थे, और 8880 ३ ४, रूस असम ४3. 
'मेर्टर्स सब कारणोंसे का' ए वाशिंगटन £ 
5050 और प्रिय हुआ था । इसके सिवाय, वे यह भी 
जातेते ये कि कोलविया प्रदेशमें कानूतपी सुनाई होती है । 
ब्राशिएटनके काले लेशोंकी स्जननिक पाठशाढायें अन्य स्थानोंकी 
पाठशाठाओंसे बहुत अच्छी होती थीं। यहाँ मैने अपने जातिमाइयोकी 
"दशाका भी भौति निरीक्षण क्या । उनमें कई तो बंढ़े छायक 
आदगी थे, तो भी बहुतेरेंका दिसोआपन देखकर मुझे बडी चिन्ता 
/ हुई । कितने ही काठे नवधुवक ऐसे थे कि जिनकी आमदनी सत्ता 
“ हमें चार डालरसे आधिक नहीं, पर वे रविवारके दिन ऐसए शाही रे 
क्या करते थे मानो इनके पास रुपयोंकी कमी नहीं-पेन्सिल्वनियाकी 
मसढक पर गा्में बैठ इधर उधर टहलनेम दो चार डाठर खर्च करना 
“ने लिए मामूली बात थी । सरकारसे ७५ या १०० डालर मासिक 
॥बितन पानेवाढ़े और हर महीने कर्जका बोझ चढानेवाछे कितने ही झुव- 
[“कोंकी मैने अपनी आँख देखा । मैने ऐसे भी दोगौकों देख है दि 
# जो पहले प्रतिनिधि समा याने पार्लियामेंटर्म प्रतिनिधि बनकर बैठते 
[* थे, और अब बिलकुल निकम्मे कंगाल रोटीके मुँहताज हो रहे है। 
(# कितने ही छोम छोटी छोटी बातौके लिए मी सरकारका मुँह ताकते 
(#“पि। इस तरहके झोगेमिं अपनी हारुत चद्रनेकी इच्छा चहुत कम थी 
न ४ तु 8०450% ४ कक बेंढे थे। उस 
/िय और उसके बाद भी, कई वार में ते किया 

(गे किसी न किसी तरह यहाँसे उठाकर देहातोमें 5253 
(माहिर और चरौंकी सुदढ तथा विश्वस्त भूमाताके अक पर ही इनकी 


है रोपाई” हेनी चाहिए। सारे विजयी राष्ट्रों और छोगेंने यहुसि अपनी 
) (ितिको आरम किया है। आरभम तो यह उन्नतिका मारे बढा विकेट 
7 टवा पह्ठा मादूम होगा, पर यही सुब्या और सीधा मा है | 
पी 


छ्द्छ 


आत्मोद्धार- 


वाशिंगठनमें मैने कुछ छडाक्रियाँकों देसा । उनकी माता मे 
धोनेका काम करती थीं। उन छडकियोंने भी यह काम उरी, 
टकीर पर सीस लिया था । बादकों ये लडकियों स्कूलों जाने, 
ओर वहाँ सात आठ वर्ष रहीं । पढाई समाप्त होने पर उतहे की. 
पोजशाकों, कीमती ठोपियों और वीमती जूतावी जरूरत पर्व $ हिप& 
तात्पर्य, उनकी आवश्यकतायें बढीं, पर उन्हें रफा करनेकी 
न आई! सात आठ वर्ष पढ़ने लिखनेंमें बीतनेसे अब अपना 0 
रोजगार करनेम उनकी तबियत न लगती थी, उ्ते रो 
उन्हाने हाथ धोये । पाग्णाम यह हुआ कि उनमसे कितनी ही री 
तयाह हो गई । लछडाक्योंकों अगर मानसिक शिक्षावे साथ (मे हे 
झम भाषा, या गणित, इनमेंसे किसी एकविपयका शान करादेगा 
जिसमें मन सुदृद और सुसस्कृत हो, ) धोबीके व्यवसतायकी आए प 
शिक्षा या ऐसा ही कोई दूसरा काम सिसलाया जाता तोम 
हूँ कि ब्रटा लाभ हुआ होता । 


३) 
5 


छठा परिच्छेद । 
जिसका. 
क्ृष्णवर्ण और तान्नवर्ण जाति। 
कक बडा आन्दो- 
पष के बाशिंगटनमें रहता था उस समय, इस बातका आन्दौ- 
क जरा थाकि 38002 आन के 
<*कर किसी मध्यवर्ती स्थानमें राई जानी चाहिए। इस आन्द्रा 
(परिणाम हुआ कि सरकारने तीन शहर चुने जोर यह घोषित किया कि 
(/इनमैसे जिस शहरके लिए आधिक रुम्माते होगी वहीं राजधानी की 
;/(आयगी । इन शहरोंम मेरे गोंव माल्डनके समीप रगमंग पौंच भीटके 
(फापड़े पर चाहेस्टन नामक स्थान पढता था | बाशिगटन विद्यालयकी 
(6; मेरी पढाई समाप्त हेंनेके समय चालेस्टनके गोरोंदी पचायतसे मुझे इस 
:हरिए निमगण आग कि में वहाँ जाकर चाररस्टनवी तरफते उद्योग 
... कर मुझे इस निमन्त्रणते आश्वये और आनन्द दोनों हुए। मेने 
'निमख्रण स्वीकार किया, और ग्थित्ततके कई हिस्सों उतावर मे तीन” 
महीने तक व्याख्यानीकी शी लगाये रहा । चालैस्टनकों इस काममें 
कामयाबी हुई ओर इस समय वहीं सरवारकी अटल राजधानी है । 
इस आन्दोठनर मेय व्यारयान कुछ मशहूर हो ग्या और इस छिए 
बहुलेऐँने चाहा कि में राजनीतिक का्योमे कसी तरह योग देने कम । 
पर मैं इसमे दूर ही रहना चाहता था, क्या मुझे इस ातका पर 
दिश्वात्त था कि मे जोर किसी भी कामसे अपनी जातिकी इससे आधिक 
सैदा कर स्कूंगा ! उस सप्रय मुथे अपने छोयेंके लिए शिक्षा, व्यवश्ाय 
ओर जापदादका कोई आधार निर्मेण करनेकी बडी आवश्यकता भादूम 
हेतती थी, जौर इस लिए राजकीय अधिकार भाप करनेके चदठे उत्त 
ऐिछुटी या तीन बातेंके लिए प्रयन करने विशेष छाभ था। जगर 


3) 


आत्मोद्धार- 


वाशिगठनमें मैने कुछ छूटकियोकों देखा । उनकी मातायें करे क्‍ 
धोनेका काम करती थीं। उन लडकियोंने भी यह काम उसी पुरा 
लकीर पर सीख टिया था । बादकों ये लडकियों स्कृढोंम जाने रा 
आरे वहाँ सात आठ वर्ष रही । पढाई समाप्त होने पर उन्हें कीः 
पोशाकों, कीमती ठोपियों और कीमती जूतोंकी जरूरत पढने ढगी | 
तात्पर्य, उनकी आवश्यकतायें बढीं, पर उन्हें रफा करनेकी लियाई 
न आई सात आठ वर्ष पढने लिखनेमें बीतनेसे अब अपना एुर्णी 
रोजगार करनेंमें उनकी तबियत न लगती थी, उस रोजगार में 
उन्हाने हाथ धोये । पारिणाम यह हुआ के उनमेसे क्तिनी ही रह 
तबाह हो गई । लडाक्योंको अगर मानसिक शिक्षाक साथ ( मेरी सा 
झर्में भाषा, या गणित, इनमेंसे कसी एक विपयका ज्ञान करा देना चाह 
जिसमें मन सुददद ओर सुसस्कृत हो, ) धोबीके व्यवसायवी 
शिक्षा या ऐसा ही कोई दूसरा काम सिसलाया जाता तो में सम 
हूँ कि बटा छाभ हुआ होता । 


ते 
५ 


छठा परिच्छेद ! 
ह002%: 3 7-2 
कृष्णवर्ण और ताम्नवर्ण जाति। 
०2242 % मा 
प्लूल भे वाशिगटनर्में रहता था उस समय, इस वातका बढा आन्दो- 
लन है रहा था कि वेस्ट वर्जीनियावी राजधानी वीलिगसे हटा- 
कर किसी मध्यवर्ती स्थानमें छाई जानी चाहिए। इस आन्दोलनका यह 


: परिणाम हुआ के सरकारने तीन शहर चुने और यह घोषित किया कि 


इनसे जिस शहरके लिए आधिक सम्माति होगी वहीं राजधानी छी 


. जायगी। इन झहरोंमें मेरे गांव माल्टनके समीप लगभग पॉच मीलपे 


"ही... भार 


ल्श्ऊ 


फासले पर चाल्स्टन नामक स्थान पढता था। बाशिगटन विय्वादयकी 
मेरी पढाई समाप्त हेनेके समय चार्टस्टनके गोरॉकी पचायतसे मुझे इस 
हिए निममण आया कि मैं चहाँ जाकर चालैस्टनकी तरफसे उद्योग 
कहेँ। मुझे इस निमन्द्रणसे आश्चर्य और आनन्द दोनों हुए। मेंनें 
पनिमन्रण स्वीकार क्या, और र्यिसतके कई हिस्सेंमे वरावर मे तीन 
महीने तक व्यारयानोंकी झढी ठलगाये रहा । चालस्टनकों इस कामरमें 
कामयायी हुई और इस समय वही सरकारकी अठल राजधानी है। 

इस आन्दोलनम मेरा ज्याययान कुछ मशहूर हो गया और इस लिए 
चहुततेरनि चाहा कि में गजनीतिक कार्योमें किसी तरह योग देने रूगूँ। 
पर मैं इससे दूर ही रहना चाहता था, क्योंकि मुझे इस बातका पूरा 
विश्वास था कि मे और किसी मी कामसे अपनी जातिकी इससे आधैक 
सेवा कर सकूँगा । उस समय मुझे अपने लोगेंकि लिए शिक्षा, व्यवसाय 
और जायदाडका कोई आधार निर्माण करनेकी बढी आवश्यकता मालूम 
होती थी, और इस लिए राजवीय आधिकार प्राप्त करनेके चद्के उत्त 
प्रिपुटी या तीन बातोके छिए प्रयत्न करनेमें विशेष ठाम था। अगर 

दर्द 


आत्मोद्धार- 


मेरी बात पूछिए तो राजनीतिक क्षेत्रम मुझे कामयातरी अवश्य व, 
परन्तु यह कामयायी एक तरहकी छुद्गरजी ( स्वार्थपरता ) ही थी, 
अगर मैं इसीके पीछे पड जाता तो अपने समाजकी उन्नतिम हाथ 
कर्तव्यसे बिमुस हो जाता । जे 

मीमे-समाजकी इस उन्नातिके समयर्म, स्कूछ और कहेजर्मिे ये ५ 
वाले बहुतेरे वियार्थी आगे चढ़ कर बड़े बढे वकील या मत 
समाके सदस्य बनना चाहते थे और बहुतसी प्रियोँ वार्बन' वावनकहार 
अध्यापिका बनना चाहती थीं, परन्तु मेरा विचार कुछ और ही £ 
मैने निश्चय किया था कि पहले अच्छे वकील, योग्य प्रातिनिषिओ 
गायनवावन कलाके उत्तम अध्यापक निर्माण करनेकी भूमिका ते 
करनी चाहिए। कल 

गुरामीके दिनोमें एक बूढ़े नीमोको सरगी सीसनेकी वडी ईच्टा 
ओर उसेने एक तरुण सगीत-मास्टरसे प्रार्थना की, परन्तु माहटरको हि 
विश्वास मही होता था कि यह बूढा सरगी सीस जायगा। हें 
उसने उसे नाउम्मेद्‌ करनेकी गरजसे कहा, “ जेक चर्चा, मै 5 
सरगी तो सिखा दूँगा, पर पहले सबकके लिए में आपसे तीन, धर 
लिए दो और तीसरेके लिए सिर्फ पाव डालर ढूँगा।” ह 2४ , 
बोले, “ ठीक है, मुझे मजूर है, पर पहले मुझे आप अं हा 
ही द्वीजिए । ” इस वक्त भी लोगाकी ऐसी ही परिस्थिति हो रही थे 

रियासतकी राजधानी बदलने पर मुझे एक और 28 
मिला, ओर उससे मुझे बहुत ही आश्चर्य और आनन्द हुआ। हा 
आर्मस्ट्रागने इस अर्थका एक पत्न भेजा कि हैम्पटनमें आगामी कप उप 
सभारमके समय ग्रेजुएट हुए विद्यार्थियाकों तुम वुछ उपदेश दो। मैंने 
स्वप्में भी इस बहुमानकी कल्पना नहीं की थी। मैंने अपनी झर्चिमा' 
चिम्तापूर्वक एक स्पीच तैयार की । इस स्पीचके लिए मेने 7 ०४ 
धरा४६ क्ाा७ अर्थात्‌ “ यशस्व्री द्क्ति ? यह विषय चुना था | 


छ० 


कृष्णयण और ताम्नवर्ण ज्ञांति । 
इष्णव उप तावव 


छ वर्ष पहले में जिस रास्तेसे हेम्पटनके विद्यालयमे विश्यार्थीके 
नाते भरती होनेके लिए गया था, इस बार स्पाच देनेंके लिए भी मे 
उस्ती रास्‍्तेंसे गया, पर इस बार में रेलमार्डीम सवार था । मेरी 
पहली सफरमें और इस सफरमें कितना अन्तर है! पॉच वर्षदी अब- 
वि शायद्‌ ही क्सी मनुष्यकी अवस्थामें इतना परिवर्तन हुआ होगा । 
हैम्पटनमें शिक्षक ओर विद्यार्थी, दोनोंने ही शुद्ध अन्त'करणसे 
मेरा स्वागत किया । वहाँ मैने देखा कि विद्यालयने पहलेसे कहीं आविक 
उन्नति बी है और नीमो छोगेंकी हालत सुधारने और जरूर- 
तोंको रफा करनेमें उसकी उपयोगिता दिनोंदिन बढ़ रही है, शिक्षा- 
प्रणालीमें भी बहुत कुछ सुधार हो रहा है । हैम्पटन-विद्यालय 
किसी नमूनेकी नक्छ नहीं था, बल्कि उसमें नीग्रो छोगोंकी अवस्था 
सुधारने और उनकी आवश्यकत्ताओंकी पूर्ति करनेके विचारसे ही जनरल 
आम॑स्ट्रागंके उदार नेतृत्वमें सुधारका प्रत्येक कार्य हुआ करता था | अप 
ढोगेंमें शिक्षापचार तथा अन्य परोपकारके कार्य करते समय शिक्षित 
लोगप्रायः पुरानी रकीर ही पीटते जाते है । वे इस बातको भूल जाते 
है कि हमे किन छोगोंमें काम करना है, उनकी क्या क्या आवश्यकतायें 
है, ओर उनकी शिक्षाका ध्येय क्या होना चाहिए । इन बातोंकी भर 
कर वे एक ही शिक्षाप्रणालीके सेंचेंमें नये पुराने विद्याथियोंको ढालते 
जाते है, परन्तु हैम्पटनमें यह बात न थी । 
उपाधिदानसमारमके समय मेने जो व्याख्यान दिया उससे लोग 
बहुत प्रसक्ष हुए और बहुतोंने अपनी प्रसुज्षता प्रकट करके मुझे ख़ूब ही 
उत्साहित किया । मै झ्वीघ्र ही वेस्ट वर्जीनियाम अपने गॉवको वापिस 
चला आया, और फिर पाठशालामें पढानेका विचार करने ठुणा । इसी 
बीच अ्थीत्‌ १८७९ में एकाएक मुझे जनररू आर्मद्रागवा प्र फ़िर 
मिला । उन्होंने इस पप्में शिक्षकका काम करने ओर रही सही पढाई पूछ 
रू 


“उरी को 


कै बलकरम 3 


आत्मोद्धार- 


करनेके लिए चछे आनेको लिखा था। वेस्ट वर्जीनियाम शिक्षककी *ै_ 
करते समय मैने अपने दो भाइयोंके आतिरिक्त औरचार ई 
हैम्पटन-विद्याल्यमें भरती करानेके लिए बडी तैयारी की थी [झा क्‍ 
फल यह हुआ कि जब ये विद्यार्थी हैम्पटन पहुँचे तो उनकी योग्यता 
देखकर शिक्षक इतने प्रसन्न हुए कि उनको उन्होंने एकदम आर 
दर्जमें भरती कर लिया । म॑ समझता हूँ कि यही देखकर 
विद्याल्यमे मुझे शिक्षकका काम करनेंके लिए बुलाया था | 


भैंने जिन विद्वर्थियोंकों हैम्पटन भेजा उनमेंसे एकका नाम है के 
सेमुएठ ई. करने । ये इस समय बोस्टन शहरके बडे डायट 
जाते है और वहेंके स्कूल-बोडके मेबर भी हे । 


इस समय जनरल आरमस्‍्ट्रागन इंडियन ठोगोंको पहले 7९५ 
देनेका ्रयोग करना आरभ क्या था । उस समय बहुत वम फ 
यह आशा थी कि इडियन लोग भी लिख पढ़कर कुछ काम हि 
हो जायेंगे । जनरल आम॑स्ट्रागके मनमें यह समाई कि मई आकर 
विशाल परिमाण पर और दँगके साथ करना चाहिए | पश्चिम ही 
जगलोंमेंसे वे जगली और बिल्कुल अप ऐसे एक सौसे भी रा 
इंडियन ले आये, उनमे बहुतेरे युवा मी थे । नर आमेद्ा। क 
चाहते थे कि मैं उन सब इडियनोंका पितुबत पलक 
अथोत्‌ एक ही मकानमें उनके साथ रहकर उनकी शिक्षा, चर 
और रहनसहनकी देखभाल किया करूँ ! इस कार्यमें मोहकता आह 
थी, पर वेस्ट वर्जीनियाक़े कार्यमे मैं इतना मगन हों गया था कि 
छोड देना मेरे लिए बढे भारी कष्टका कारण था, पर मेंने विठकों मई 
करके उस कामको छोड ही दिया, क्याकि जनरल आर्मस्ट्रागकी 
मे ठाल नहीं सकता था । 
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क्ृष्णवर्ण ओर ताम्नवर्ण जाति । 


हेम्पटन जाने पर मैं ७५ इडियिन वियार्थियोंक साथ एक मकानमें 
रहने लगा । मे ही अकेला एक ऐसा आदमी थाजो 22 जातिके 
चाहर था | शुरू-झुरूमें मुझे बडा सन्देह था कि इस कार्यमें मे केसे 
। ऋमयाबहो सूँगा।मै मरी मॉति जानता थाक्षि इडियनोंके दिगाग हम 
जोगोंसे बहुत ऊँचे है । वे अपनेको गोरोंसे भी बड़े मानते थे-इसीसे 
अन्दाज किया जा सकता है कि गुलामीको महत्पाप समझनेवाले 
इंडियन गुलामीमें पले हुए नीमो ठोगांको क्या समझते होंगे । गुलामीके 
दिनोंमें इडियन छोगेंके भी बहुतसे गुलाम थे। इन सब बातोंके सिवाय 
सब छोगांकों यह विश्वास हो गया था कि इंडियन छोगोंकों पढ़ाने 
और सुधारने़ी चेश कभी फ़लवती नहीं हो सकती । यह सब 
होते हुए भी मेने यह प्रण कर लिया कि मे दिल छगाकर, सायधानीके 
साथ काम करूँगा ओर सफलता प्राप्त किये बिना न रहूँगा | कुछ ही 
दिनो इन इंडियनोको मेरा विश्वास हो गया-वे मुझसे प्रेम करने हगे 
ओर मुझे आदरकी हृष्टिसे देखने रंगे । इंडियनोंके विषयमे और लोग 
चाहे जो कह, परन्तु मेरा अनुभव तो यह है कि और मलुष्योंके 
सम्रान वे भी मनुष्य है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करनेसे वे 

| फिन्न रहते हैं ओर बुरा बर्ताव करनेसे नाराज होते है। जब उन्हें 
, में परिचय हो गया तब, वे मुझे सुस्ती करनेका प्रयत्न भी 
4 पे रणे। पर उन्हें अपने ले बालोंसे, कय ओहनेसे और तवाकू 
पीनेंसे इतनी प्रीति थी कि वे इन बादोंको छोड़ना पसन्द नहीं 
ऐसे ही कारणोंसे गोरे लोग उन्हें असभ्य और जगली 


$ करते थे, और 
दा समझते थे । 


! अँग्रेजी भाषा सीसनेमें इंडियन बहुत पिछड़ जाते थे सही, पर 
है और और विषयों तथा कठाकोशल सीसनेमें काले नीगे और छाल 
* इंडियन विदार्थियोंमि कोई बडा भारी अन्तर नथा ; मं इस बातसे 
) ण्रे 
डे 


आत्मोद्धार- 


देखिए कि वे किस हगसे मिलते हैं, तब मेरे उर्च ता 
नकी यथार्थता भ्रकट हो जायगी । भेरे + अंक ताव 
जाओ वाशिगटनके विपयमें कहीं गई एक बातसे विशेष पा 
होता है । रास्तेमें जाज वाशिंगटनकों देखकर एक नीग्रोंने के 
अपनी टोपी ऊपर उठाई । जार्ज वाशिगटनने भी इसके 3 
अपनी टोपी उठाई | इस पर उनके कई गोरे मित्रनि उनसे कह, 
८ आप इतने बडे आदमी होकर एक अदने काले आवमीके रे 

टोपी उठाते है, यह ठीक नहीं है।” इस पर जार्ज 5 
जबाब दिया-“ क्या आप समझते है कि मे क्सी काले आई 
अपनेस बढकर विनयशील बन जाने दूँगा १”? 


जिस समय मै हैम्पटनमें झठैयन युवाओकी निगरानी करती है 
भेरे देखनेमें एक दो अवसर ऐसे आये जिनसे अमेरिकाके रे 
विचित्रताका पता छग जाता है | एक झठयन छडका बीमार हुआ! 
मुझे वाशिंगटन ले जाना पडा, और वह अपने पश्चिमाश्चलके अप 
वापिस पहुँचा दिया जाय इसके लिए उसे उस प्रदेशके सीतितीरि 
हवाले करके उससे रसीद लेनी पडी। उस समय मुझे ससारकी समर 
विशेष परिचय नहीं था । मे वाशिगटनकों जा रहा था। रास्ते स्टनि'। 
भोजनकी घटी बजी । और सब लोग भोजन करनेके लिए चंठें गये। 
में नहीं गया-सबके निपटनेकी राह देखता रहा। जब सब मा 
भोजन कर चुके तब में उस लडक्के साथ भोजनगुहमें गया ढेर 
वहॉँका एक आदमी मुझसे बडी झ्ि्टतके साथ बोला-उस थेंई 
तो भोजन मिलेगा पर आपकों नहीं।” उस हडकेका और मेरा सं 
एकदीसा था, पर न जाने उस आदमीने हम दो्नाकी जाति केसे ५६. 
चान ली ! इस काममें वह बडा चतुर था इसमे सन्देह नहीं। | 
स्पटन-विद्यालयके आधिकारियोने मुझसे कह दिया था कि बाशिगी | 
९! छू | 


कृष्णचर्ण और ताम्रवर्ण जाते ५ 


'कर तुम अमुक्ष होटटमें ठहरना । उस होटटमें पेर रखते ही एक छुर्दने 
यष्ट शब्दों कह दिया [कि उस इंडियनकों ते यहें। जगह मिल 
) पर तुम्हारे लिए कोई प्रवन्य न हो सकेगा । 

के बाद, इसी तरहका एक ओर उदाहरण देखनेगे आया। एक 

* पुक गाँवमें गया था। उस समय वहाँ इतनी खलबलीं मच रही थी 

» चव्वाबीका अमल होनेमें थोड़ी ही कसर थी। इस खलवबलीका' 
झ्वारण भी मजेदार था। एक काले रगका आदमी वहाँके होटलम 
आ टिका था । वह मरक्कोका रहनेवाछा था और अपने सुभीतेके लिए 
अमरेजी भाषा बोछता था। एक नीग्रो आदुर्मी गोरोंके होठलमें आके 
ढहरे और ऊँगरेजी बोले ! यह उस गाँवके गोरोंसे न सहा गया, पर पीछे 
जब यह मालूम हुआकि वह अमेरिकन नीग्रो नहीं हे तब लोगोंको शान्ति 
हुई । उस मनुष्यको भी यह शिक्षा मिल गई कि अब यहाँ जेंगरेजी 

बॉलनेका काम नहीं । 
। इंडियन विद्रार्थियाके साथ एक वर्ष बिता चुकने पर मुझे हैम्पटनर्म 
, एक और भोका मिला । पिठली बातोक़ों सोंचनेसे यही कहना पढ़ता है 
/ कि आगे चक कर टस्केजीमें योग्यतापूर्वक काम करनेके लिए जिस 
» तैयारीकी आवश्यकता थी वह हासिल करनेके लिए ही ईश्वर्ने मानों 
यह अय्सर दिया । बहुतसे ख््री-पुरुषोको विद्या प्राप्त करनेकी 
बढ़ी अभिलापा थी, पर उनमें भोजन-बंखर और पुस्तकोका सर्च 
', झुठानेकी सामर्थ्य न थी । जनरल आर्मस्ट्रागकों यह बात मारछुूप्त थी 
ओर इसरिए वे चाहते थे कि हेम्पटन-विद्यालयके साथ ही एक नाइट 
किस खोरा जाय ओर उससे बुद्धिवाद्‌ ओर होनहार ख्री-पुरुषोंकी पटा- 
कं का अबन्ध हो--दिनमे ये लोग दस घटे काम क्या करें और रातको 
है दो घंटे स्कूठमें पढ़ । इन छोगोको मेहनताना इतना दिया जाना सै हुआ 
हि पक उस्मेंसे भोजनखर्चके बाद कुछ बचत हो जाय, जो स्कूलके सजा- 
ज्छ 
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आत्मोद्धार- ः 
नेमें जमा वी जाय, और एक दो वर्ष नाइटस्वूलमें पढकर जब दे क्‍ 
पदिनकी पाठशाला भरती क्यि जाय, यह बचत उनके मोजतनर्क 
हिए दी जाय । यह एक ऐसी योजना थी कि जिससे, विधापिगोंगे 
हर तरहसे, अथीव्‌ शिक्षा, पुस्तडं, चरित्रियठ् और व्यवत्तायती धरे 
लाम ही लाभ था। १ 

जनरल आमस्ट्रागने यह नाइट स्कूल मुझे सौप दिया और मेने मै 
उसे खुशासे लिया । झुरू-झुरूमें ऐसे बारह ख्री-युरुष भरती हुए 
पढनेकी बढी उत्कठा थी और जो शरीरसे सुहृद भी थे। दिनो 
पुरुष आरेसे लक्डी चीरनेका और स्लियाँ कपड़े धोनेका काम की 
थीं। दोनों काम कुछ आसान नहीं थे, पर मुझे इन विदधार्यिय 
जितना प्रसन्न क्या उतना और क्सिने भी नहीं क्या | ये 
उात्र थे और इन्होंने अपने कार्मोको मी भौति सीसा। ठिफने मै 
नेसे इनको इतना ज्लेह हो गया था ।क नींद ठेनेकी घटी वनेंऐेव 
छाचार होकर अपना बस्ता बॉधते ये, और कभी कमी तो रोकी 
समय हो जाने पर भी पढते रहते थे । को हे! 

इन लोगोंने दिनमें जी-तोड मिहनत करने और रातकों पढनेंमे 
अपूर्व उत्साह दिखाया कि मैने इन लोगोंका नाम ही “ 4/० ण़्ण्का 
0%58-अनूठा दुर्जा रख दिया । यह नाम तुरन्त फ़ैठ गया। नह 
स्कूलमें जो विद्यार्थी कुछ दिन रह कर अपनी कुछ करामत 
था उसे मैं इस प्रकारका सरठिफिकेट देता था+- डक 

+ जेम्स स्मिथनों सरटिफिकेट दिया जाता है कि यह हम, 
विद्याल्यके अनूठे दर्जेका विद्यार्थी है, यह पास्श्रिमपूरवक 
कार्यमें कमी विचालित नहीं हुआ-चरावर टिका रहा है! ?” 

वियार्थी इस सरठिफिकेटकी बढी कद्र करने लगे, और इससे गा 
स्कूलका यश दिनोंदिन बढने लगा। कुछ ही सप्ताहोंमें नाइट 


ज्ट 


क्ृष्णयण और ताम्रवर्ण जाति ॥ 


“विदार्थियोंकी सख्या २५ हो गई। इन विदार्थियोंने पठनेके बाद 
“ अपनी अच्छी उन्नाति की । प्रायः सभी इस समय दक्षिण प्रान्तमें अच्छे 
- अच्छे ओहदोपर काम कर रहे है । हैम्पटन-विद्यालयका नाइट स्कूल जब 
- शुरू हुआ तब उसमें सिर्फ १२ विद्यार्थी थे, पर अब उसमें तीन चार 


| 
ह 


सो छात्र पठते है, और हैम्पटन-वियालयमें नाइट स्कूल एक घंढे 
महत्त्की सस्था गिनी जाती है ! 


छ९ु 


सातवाँ परिच्छेद । 


टस्केजीम आरम्मके दिन । 
क्न््न्>्ज्अचखि्ष्टवसा 
'डैस्घटनमे जय मेरे निम्मे नाइट स्कूल और इंडियन ः 
देस भाल थी तय में वहाँके शिक्षकासे बुछ पिता भी 
मेरे उन शिक्षकमें जनरल आर्मसद्रागके बादके ( 
पल रे डाक्टर एच थी फ़िसेट्‌ भी एक थे। 
सन्‌ १८८९ के मई मासमें, अर्थात्‌ नाइट स्कूटका काम ४! 
एक बर्ष बाद मुझे अक्स्मात्‌ अपने जीवनके मुस्य कार्यकी 
नेता अवसर प्राप्त हुआ | एक दिन रातवो, नित्य प्रार्थना सम 
पश्चात्‌ जनरल आर्मस्ट्रागने यह बात छेडी कि 
टस्वेजी नामक छोटेसे आरममे काले लोगोंके लिए एक नारा 
नेवाछा है, मुझसे अलबामाके कुछ सज्जनोंने ऐसे 
प्िफारि करनेके लिए लिखा हे जो इस पाठशाठाकी ४ 
उन छोगोंने शायद्‌ यह समझ रक्सा था के इस कामके ९० 
काला आदमी न मिलेगा, ओर इसालेए उन्होंने जनरल * 
किसी गोरे मनुष्यकी सिफारिश चाही थी। दूसरे दिन जनरह 
गने मुझे अपने दुफ्तरमें चुलाकर पूछा-“ अल्बामाके विद्वाल्यी 
कर होगे ? ” भेने बढे हर्षके साथ उत्तर दिया कि “ कोशिश * 
मेरे हाथ है। ” तय जनरल आर्मस्‍ट्रागने उन सज्जनोंकों दिटी 
कि 2 कोई गोरा आदमी मिलना तो मुश्क्लि है, पर याद आर 
कसी काले आदमीको पसद्‌ करें तो भे एक आदुर्मीका नॉर्मे 
ऊँगा |” यह लिस कर उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया। 
हक के दिन बीत गये, पर इस चिटह्ठीका कोई जवाय ही मे मे 
कुछ काल पश्चात्‌ एक दिन, जब 7 प्रार्थनामन्दिरमें हम होगे 


८ 








टस्केजीमें आरम्मके दिन। 


[ए थे, एक प्रिपाही जनरल आरमस्ट्रागके पास एक तार ले आया।प्रार्थना हो 

बुकने पर उन्होंने वह तार सबको पढ़ सुनाया । उससें लिखा था- 
.  बुकर टी वाशिगठनका रखना हमें स्वीकृत है, आप उन्हें शीम 

उेजिए। ? 
;/ विद्यार्थियों और शिक्षकाकों बडा आनन्द हुआ, और उन्होंने मुश्चे 
“औद्यसे बधाई दी। में भी टस्केजी जानेको तुरत तैयार हो गया। पहले 
# विस्ट वर्जीनियाम अपने घर गया। वहाँ कुछ दिन रह कर फिर में 

'स्केजीको रवाना हुआ । उस्केजी एक छोटासा गाँव था । उसकी आ- 
“भावी दो हजार थी ओर उनमें आधे छोग काले थे । यह आधा हिस्सा 
 गैक्षिण प्रान्तके कृष्ण कटिवन्धर्म ( 8॥०: फ्रे०६ ) गिना जाता था ॥ 
5 पकेजी जिस प्रदेश वसा था वहाँ कालों और गोरोंकी संख्या, 
£ औीन काले और एक गोरा, इस हिसावसे थी। पढोसके कुछ प्रदेशर्मे 
7 शरांकी सरया इससे भी अधिक अर्थोद्‌ ६ काले और एक १ गोरा, 
।क्‍ 0 ॥ हिसावसे थी । 
£ 4 करा करिविन्ध कया चीज है ? इस विपयमें मुझसे कई बार कई 
ह जिन प्रथ क्यि है। पहले तो इस आब्दसे देशकी काली भूमि ही 
*मझी गे थी। दक्षिण अमेरिका्में काली और उपजाऊक भूमि बहुत 
| बहों गुलामोंकोी हे जाकर गोरे मालिक उनसे खूब लाम उठाते 
की ) धीरे धीरे वहाँ गुलमोंकी बहुत बडी आबादी है गई । जब सुद्ध 
हे हि हुआ तय यही झब्द्‌ रुजनीतिक अर्थमें लिया जाने लगा, अथीत्‌ 
! / अर प्रदेश गोऐेंसे काछाकी सरया आधिक है उस प्रवेशका ही कृष्ण 
टिक नाम पड गया । यही सोचता था 

जब तक में सस्केजीम पहुँचा नहीं था तब तक, 
पटक पाठशालाके लिए मकान और जिनि जिन चीजोंवी 24244 हे 
(हैं पर चीजें जुट गई होएी, पर की देखा तो पाठशाल 
ध्ृ ८ 


सातवां परिच्छेद । 


टस्केजीम आरम्मके दिन ! 
कद 4ददब्टसबता- हित 

“कपटनमें जब मेरे जिम्मे नाइट स्कूछ और इडियर्न विदा 

(६स् भार थी तब मे वहोंके शिक्षकोंसे कुछ पढ्ता भी रहा पा 
मेंरे उन शिक्षकॉर्मे जनरल आमरट्रागके बादके ( आजकढके ) ह 
पल रे डाक्टर एच बी फ़िसेल भी एक थे । 

सन्‌ १८८९ के मई मासमें, अथोत्‌ नाइट स्कूलका कीम शुए होते 
एक वर्ष बाद मुझे अक्स्मात्‌ अपने जीवनके मुख्य कार्यको दो 
नेका अवसर प्राप्त हुआ । एक दिन रातको, नित्य आर्थता सम 
पश्चात्‌ जनरल आममस्ट्रागने यह बात छेढी कि अरबामा 
2स्केजी नामक छोटेसे आममें काले लोगोंके लिए एक नार्मदर्लड + 
नेवाला है, मुझसे अल्वामाके कुछ सजनोंने किसी ऐंसे महुर्ण 
सिफारिश करनेके लिए लिखा है जो इस पाठशाल्ाक़ों चरा ए ' 
उन लोगोने शायद्‌ यह समझ रक्‍्सा था ।क्े इस कामके टॉयह ॥ 
कारा आदमी न मिलेगा, और इसालेए उन्होंने जनरल आर्मद्धा 
किसी गोरे मनुष्यकी सिफारिश चाही थी। दूसरे दिन जनरल ७७० 
गने मुझे अपने दफ्तरमें बुलाकर पूछा-- अछयामाके विद्यालयका ही. 
कर होगे ? ” भैने बडे हर्षके साथ उत्तर दिया के “ कोशिका 
मेरे हाथ है । ” तब जनरल आर्मस्‍्ट्रागने उन सजानोंवी चिट्ठी 
पक “ कोई गोरा आदमी मिलमा तो मुइकिल हे, पर याद आप हा 
किसी काले आद्मीकों पसद्‌ करें तो मे एक आदमीका नाम 
ऊँगा |?” यह लिस कर उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया। 

कई दिन बीत गये, पर इस चिहीका कोई जबाब ही ने 
कुछ काट पश्चात्‌ एक दिन, जब पक प्रार्थनामन्दिरिम हम कोन 

द्धछ 


ध 


दस्केजीमें आरम्मके दिन । 
मम आना ७७ 


जाप मे निराश हुआ । पर काठे ठोगोंकों बडी खुशी हुई--यह सुनकर 
बढ़ा हप॑ हुआ ढढ्ठि अब यहाँ एक रकूल खुडनेवाला है, और वे अपनी 
शक्तिमर भेरी सहायता करनेके लिए ठेयार हो गये 


अब मेष पहका काम यह हुआ कि पाठशालार्क लिए कोई स्थान 
तलाश कहूँ । ढूँढते ढूँहढते कालेकि “ मेयादिस्ट ” चर्चके पास एक जगह 
#मेही । एक पुराना वैमरम्मत मकान था, इसमें पाठशएका हो सकती 
/थी, और वह चर्च ( गिरजाघर ) समाभवनके काममें आ सकता था । 
पगरजाघर और मकान दोनों ही अतिभय जी थे । मुझे याद आता है 
॥5ि जब कभी पानी बरसता था तब पुराने वियार्थियोमेंसे एकाथ लडेका 
(|ना पाठ छोडकर मेरे पास आकर मेरे सिर पर उाता पकड़े रहता था 
८और इस हालतमें मे विद्यार्थियंके पाठ सुनता था। कई बार तो ऐसा 
हुआ है कि मै भोजन करने बेठा हैँ ओर पानी बरसने ठगा है। ऐसे 
'अमय मेरी स्री मुश्न पर छाताकी छाया किये सडी रहती थी। इससे 
ह लोग समझ जायेंगे [कि स्कूलके मक्ानकी हालत कितनी खराब थी। 
हा. अलब्रामाफे काले लोग राजनीतिक बातोंमि बहुत योग दिया करते 
कं और चाहते थे कि मे भी उनके पक्षमें जा मिरूँ। राजनीतिक 
/€ में दे दूसरोंका अधिक विश्वास नहीं करते थे । लोग अकसर मेरी 
चचो क्या करते थे, क्योंकि उन्हें यह माडूम नहीं था कि मेरे क्या 
#पिंचार है । उन छोगाने मेरे विचारोको जाननेके लिए मेरे पास पक 
१ लादगी प्रतिनिधि बना कर भेजा था । वट आकर मुझसे कहने रूगा, 
3 शो चाहते है कि आप भी हम छोगेके पक्षमे ही अपनी मम्मति 
है दिया करें । हम समाचारपत्र पढ़ना तो इतना नहीं आता, पर यद 


४ क्र है के अपना प्रत केसे देना चाहिए। ओर हम चाहते है कि 
- # आप ्ी हम छोगाके समान मत दिया करे | हम ठोग पहले यह खूब 
हैः अच्छी तरहसे देस लेते है कि गोरा क्या कहता हे--फ्रिस ओर अपनी) 
॥ 


7 


आत्मोद्धार- 


न तो कोई मकान था, और न कोई सामान ही। यह देसक मै 
निराश हो गया । परन्तु ऐसे टोगोक़ी वहाँ कमी न थी जो कटी 
श्ञानके प्यासे और इस कार्यसे हादिक सहानुभूति रसनेवाठे थे 
मुझे बहुत कुछ ढादस मिला । रे 

पाठझालाके लिए टस्केजी घटी अच्छी जगह थी। यह गाँव ने 
लोगोंकी बसतीके बीचर्म था और यहाँ एकान्तका भी का धर 
रेलबेकी मुरय सडक्से यह पाँच मीलके फ़ासले पर था 5 
एक छोटीसी झास्रा गावतक आ गई थी । गुलामीके विनोमें औए 
बाद भी यह स्थान गेरे छोगोंकी शिक्षाका केन्द्र राहे। ४ 
बडा काम हुआ, क्योंकि मने देखा है कि विदा और कि! 
दोनोंमें-यहेँके गोरे सबसे बढकर हे। काले छोग अप जरूर थे ये 
उन्होंने और झहरोंके निमनश्रेणीके लोगोंमें फरेडी हुई बुराइयेसे 
शरीरोंको नहीं विगाड रक्खा था । दोनों जातिके लोगोंका पहा है 
हार बहुत अच्छा था । उदाहरणार्थ, उस गॉवमें छोहेकी जो 
दूकान थी उसे एक काले और गोरे आदमीने मिलकर सोठा थीं! रे 
दोनोका बरायर हिस्सा था और दोनों ही उसका कामकाज 
जबतक उनमँसे एकका देहान्त नहीं हुआ तबतक, यह 
बराबर चलती रही । 

मरे ढसकेजी आने एक वर पहडे। अरकेजीके हुण 22% 
टन-विद्यालयका कार्य देखकर अपने गाँवमें भी एक आ' 7 

दे्‌ वि हर 


उसे त़ 


खोलना चाहा और इसके लिए उन्होने अपने यहाँके 

द्वारा सरकारसे सहायताकी प्रार्थना की । सरकारने यह हि 

की और इस काममें दो हजार डालर खर्च करनेकी मर्जूरी दे 4९ 

मैने यहाँ आकर देखा कि यह रकम तो शिक्षकोंके वेतन ही 

जायगी, मकान ओर सरजामके लिये कुछ बचेगा हीं नहीं ! 
डर 


टस्केजीमें आरम्भके दिन ! 


शार्मे में निराश हुआ । पर काले ढोगोंको बडी खुशी हुई-यह सुनकर 
डा हर्ष हुआ कि अब यहाँ एक स्कूल खुलनेवाला है, और वे अपनी 
क़िभर मेरी सहायता करनेके लिए तैयार हो गये । 


अब मेरा पहला काम यह हुआ कि पाठशालाके लिए कोई स्थान 
लाश करूँ । ढूँढते ढूँढले कालोंके ' मेथाडिस्ट ? चर्चके पास एक जगह 
मैडी । एक पुराना बेमरम्मत मकान था, इसमें पाठशाला हो सकती 
॥, और वह चर्च ( गिरजाघर ) समामवनके काममे आ सकता था ! 
एिजापर और मकान दोनों ही अतिशय जीर्ण थे । मुझे याद्‌ आता है 
के जब कभी पानी बरसता था तब पुराने विय्ार्थियोमेंसे एकाथ लटका 
भपना पाठ छोडकर मेरे पास आकर मेरे सिर पर छाता पकड़े रहता था 
ओर इस हालतमें म॑ विद्यार्थियोंके पाठ सुनता था। कई बार तो ऐसा 
आ हे किम भोजन करने बेठ हूँ और पानी बरसने लगा है । ऐसे 
अय मेरी स्री मुझ पर छाताकी छाया किये खडी रहती थी। इससे 
आप लोग समझ जायेंगे के स्कूछके मकानकी हालत कितनी ख़राब थी । 

अलबामाके काले छोग राजनीतिक वातोंमें बहुत योग दिया करते 
धैओर चाहते थे कि मे भी उनके पक्षमें जा मिहूँ। राजनीतिक 
फामोर्मे वे दूसरोंका अधिक विश्वास नहीं करते थे । लोग अकसर मेरी 
चर्चा क्या करते थे, क्योकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि मेरे क्या 
'विचार है। उन छोगोंने मेरे विचारोंकी जाननेके लिए मेरे पास एक 
मादमी प्रतिनिधि बना कर भेजा था । वह आकर मुझसे कहने लगा, 
/* हम लोग चाहते ह (कि आप भी हम छोगोके पक्षमें ही अपनी सम्मत्ति 
'दिया करें | हमें समाचारपत्र पढना तो इतना नहीं आता, पर यह 
एीढूम है कि अपना मत केसे देना चाहिए। और हम चाहते हे कि' 
[7 भी हम लोगेके समान मत दिया करें । हम छोग पहले यह खूब 
(डी तरहसे देख लेते हे कि गोरा क्या कहता है--किस ओर अपनी 

ड्झ्‌ 


आत्मोद्धार- 


सम्माति देता है। जब हम जान लेते है कि गोरेने अमुक जोर 
दी है तव हम छोग ठीक उससे उलटी अपनी सम्माती दे देते है! के 
समझते है कि हमने उचित सम्माति दी |” नीग्रो # 0004४ 
यह दशा थी । पर अब मुझे यह कहते हर्ष होता है कि गेरेक का 
सम्माति देना, फिर उसमें छाम हो या नुक्सान, यह जी हि ् 
थी वह अब दिनोंदिन मिट रही है और अब रे भार 
जानने लगे है कि राय ऐसी देनी चाहिए जिससे दोनों 
लाभ हो । लेजर 

यह मैं कह झुका हूँ कि १८८९१ के जून मासमें में टस्वेजीए 5 
पाठशालाके लिए जगह ढँढने, देहातके छोगोंकी रहन सहन देश) 7 
जिन लोगोंको मै चाहता था कि स्कूहमें आव उन छोगोमें, पा 
चर्चा फेलानेमें ही भेने पहला महीना बरिताया । एक सच्ेर 
गाडीके साथ मैने देहातोमें अमण क्या । में काले छोगेंके 8. की 
करता ओर उन्हींकी झोपडियोमें रहता था । इस तरह हद र 
उनकी पाठशालाये ओर उनके गिरजापर देखे । क्सिको मेरे | ह 
सूचना पहलेसे नहीं मिलती थी, इससे मुझे उनकी अछरी 
देसनेसो मिल जाती थी । हे 

गाँवोंमें प्रायः सभी छोग एक ही कोठर्रामें सोया करते थे और हा 
कभी मेहमानाकी भी उसी कोठरीम सातिर की जाती थी । के जे 
लिए प्रायः कहीं बाहर चटा जाता था, ओर कमी कमी सतके सी | 
पर सोता था। फर्श पर या क्सिके व्रिछोने पर एक तरफ 8 “4 भ 
स्थान दिया जाता था। हाथ पेर धोनेके लिए झायद ही गिसी 2) 
कोई प्रयन्ध रहता हो, पर झोपडीके चाहर ऑगनम अयक्ष्य ही वे 52 है 
चुछ पयनन्‍्प कर देते थे। हे ः 

सुअर मास ओर बाजरेकी रोटी, यही सत्रका मामूली सार्नी 
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टस्केजीमें आरम्भके दिनः 


># हॉकी देहातमें घूमते हुए मुझे कई वार ऐसे मोके मिले है जब मेने 
* « चाजरेकी रोही, खाली पानीमें उपाले हुए मठरके साथ खाई है। वहेंकि 
; | डोग तो सिव्रा मास ओर रोटीके कुछ खाना जानते ही न थे। वे मास 
और वाजरेका आटा गॉवकी बडी दृकानसे लाते थे । तरकारी 
! * छगनेका विचार भी उनके मनमें कमी न आया। जहाँ देसिए, क्पा- 
“सकी खेती हो रही हे, यहॉतक कि कही कहीं झोपडियांके दरवाजों 


* तक कपासके पोधे छूगे हुए नजर आते थे । 


इन झोपडियोंम मेने अकसर सीनेकी कल, घाडियों, या हारमोनियम 

की । देखे है । सात सात डालर कीमत देकर कोई सौनेकी कल और 
(रह चोदह डालर सर्च कर कोई घढी सर्राद छेना या किस्तबन्दी पर 
“(है लेना इन ठोगोंके लिए एक मामूली बात थी । एक बार मैं एक आद- 
श्र मीके यहाँ भोजन करने गया । घरके चार आदूमी और मै, पॉच आदमी 
6, ,भोजनक हिए मेजके पास बैठे । पर खानेको समके लिए एक ही कॉंटा 
(था ! इस लिए मुझे बहुत देरतक चुपचाप बेठ रहना पढा । इसी घरमें 
“”* सामनेके एक कोनेमे हारमोनियमकी एक पेटी रक्‍्सी हुई थी। उसके 
/“बोरेमे घरके छोगोंने कहा कि इसकी कीमत ६० डालर है और हम छोग 
+  किस्त बधिकर इसका मूल्य दे रहे है । एक कॉटा और ६० डालरका 
/गीजा | बहुतेरी जगहोंमें सीनेकी कलसे कोई काम भी नहीं लिया जाता 
#7* था, ओर घडियो इतनी रद्दी होती थीं कि ठीक समय भी न देती थीं। 
'ई ।सदि कुछ घडियों अच्छी भी हुई तो क्या १-उन्हें देसकर समय जान- 
| / निवाला ही कौन था ? १० में ९ आदमी भी घडी देखकर यह न बतला 
हा, सकते थे कि कितने बजे है । बाजेका भी यही हाल था--घूछ खाता 
(ह हआ पटा रहता था । 
/. जहाँ मै भोजन करने गया था वहीँ, मेज कौएका प्रबन्ध खास मेरी 
5 सातिएे ह्िए क्रिया गय्या था । प्राय ससी चरांम भोजनकी यह काफि- 


ही ड्ष 


हे 


आत्मोद्धार- 


यत थी के सबेरे सोकर उठनेकें बाद ग्हिणी तने पर लग 
हुकडा, और एक बरतनम सना हुआआटा रस देती थी। ये दोगें रे 
जग आग पर रस देनेंसे ही समेरेका भोजन तैयार हो जाता था! ५ 
मालिक हाथमे मास ओर रोटी लिए साता चयाता हुआ झे की 
जाता, फिर शाहिणी एक कोनेमें बेठ कर सा पी ठेती, और व 
सेल्ते कूदृते हुए अपनी रोटी और मास सता लिया करते! न) फ 
इन छोगोंकी खाने पीनेकी व्यवस्था थी । 

संबेरेका नाइता कर चुकने पर घरके सब छोग घरके मबनम 
बिन्ता न करके कपासके खेत पर चछे जाते ये । छोटे छेटे 
भी सेतोंपर जुत जाना पढता था, और नन्‍्हें वालक कप बा 
कतारके एक तरफ पड़े रहते थे। जब उस क्तारकी खुनाई हो का 
तब उनकी मातायें उन्हें दूध पिलाती थी ! सबेरेकी तरह ही वो 
ओर शामका भी भोजन होता था । करा 

सरीहीे 


सकी की 


बडी 


शनिवार और राववारको छोडकर प्राय सर्वदा ही इनका ए7 ही 
क्रम रहता था। शानिवारकों सब लोग आधा दिन या सीरा दिन 
बिताते थे । बहुत करके वे वाजार करने या आवश्यक बसें आई 
की गरजसे झहर जाते थे। यद्यपि परिवारमें जितनी चीजें आर 
होती थीं वे सब १०११५ मिनिटमें ही कोई एक आदमी सरीद ठी * 
था, पर परिवारके सभी लोग सौदा सरीदनेके लिए बाहर निकटते हे 
शहरकी सढकों पर इधर उधर घूमनेमें सारा दिन बिताते ह 
सरियाँ भी कहीं तमाखू पीती या सुँघनी सूँघती हुई बेठ रहती « ह 
राविवारके दिन समामें आना होता था । इन छोगेमे ऐसे तो इने #क 
लोग थे जिनके सेत रहन न रक्‍्खे गये हों अथवा जो किसके पहि कर्म 
न हॉ-नही तो, प्राय सभी काले क्सिन कणसे दबे रहते ये। मी 
सरकार प्रत्येक गाँवमें पाठशाह्ममचन नहीं बना सकती यथी। ही 


<ड8 
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१४ तेरी पाठशालायें गिरजापरोंमें या लकडीकी झोपटियोंमें होती थीं । 
/ि अपनी यात्रामें अकसर यह देखनेका अवसर मिला है कि जाड़ेके 
४“ विनेंमिं पाठशालाका मकान गरम रसनेका कोई उपाय नहीं किया गया 
-#ह, और इसलिए औगनम आग सुलगाकर शिक्षक ओर छात्र बाहर 
- आकर ताप रहे है । देहातकी पाठशाराओंके शिक्षक पढानेके काममें 
रा निरे मूर्स थे, उनका आचरण भी शुद्ध न होता था । तीन, चार यापॉच 
महीने पाठशाला जारी रहती थी। पाठशाढामें सिवाय एक मोटे खुरदरे 
 सितेंके ओर कोई सामान नहीं रहता था । मुझे एक वारकी याद आती 
| है के में एक पुरानी काठकी झोपडीकी पाठशालामें गया था। वहीं मैने 
५ देसा कि पॉच विद्यार्थी एक ही पुस्तकसे पाठ ले रहे है। पुस्तक बेंच पर 
॥ + ऐर पहले दो विधार्थियाके चीचमें थी, इनके पछि दो विद्यार्थी खडे 
रा सढे इनके कन्धोंपरसे झुककर पुस्तक देख रहे थे, ओर इन चारोंके 
फन्धाँपरसे झुककर देसनेवाढ्ता एक छोटा वयार्थी और खडा था । 
जो हाल इन पाठशालाओ और शिक्षकोका था, वही हाल गिरजा- 
५ भर्रा ओर उनके पादरियोंका या उपदेशकाका भी समाझिए । 
» मेरी यानामे मुझे कई अजीब लोगोंके दर्शन हुए । गेंवारोंके सोचने 
/ िचारनेका ढग कसा होता है यह जाननेके लिए मै यहाँ एक उदाहरण 
५, दिये देता हैँ । एक साठ वर्षके काडे नीमो्े मैने कहा कि “मुझे अपना 
४ इतिहास मुना जाओ । ? उसने कहा-/ मे वर्जामियामें पैदा हुआ, और 
; १८४५ के सालमे अलयामामे मै बिका ।” भैने उससे पृछा,- तुम्हारे 
५ गथ और कितने छोग बिके १ ” इसपर उसने यह उत्तर दिया कि, 
।.. ऐम लोग पॉच जनें थे-मै, मेरा भाई और तीन सच्चर। ”? 
/ _ टस्केजीके आसपासके गॉवोमे यात्रा करते समय मैने जो कुछ देखा 
/ था ऊपर उसीका वर्णन क्या है। पर इसके साथ ही म॑ यह भी सचित 
। * देता हैँ कि उस समय मैने ऐसे लोग और ऐसी सस्थायें भी देखीं 


<छ 
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क्क्काई 
थीं जिनके विपयमें ऊपरका वर्णन कदापि नहीं घट सकता। टी 
और अन्‍्यान्य स्याओंके कार्योंसे जो सुधार हमारे समाज ह 
उनकी ओर, ध्यान दिलानेके लिए-यह 20% सुभीता क # 
लिए कि पहले क्या हाल था और अब इन सस्थाओके अयलम्ते गल 
गया है-मेने अपनी यात्रामें जो कुछ देखा उसे यहाँ सं 
दिया है । 


"कल 


आठवों परिच्छेद्‌ । 
न्मेडिज एल 
अस्तयकत और मुर्गीखानेमे पाठशाला । 
न लेक 

झुकूलतामा प्रदेशके देहातोम घूम कर मेने जो कुछ देखा उससे 
मेरी आर्य खुल गई और मेने जाना कि मुझ पर इस वक्त कितनी 
चअढी जिम्मेदार है । काम करनेवाला भें अकेला था, ओर इन लोगोको 
अनानसे उठाना कोई साधारण काम नहीं था । मेरे मनकी बडी परिचित 
अवस्था हुई । मुझे यह पिश्वास न होता था कि में इस कार्यकों कर 
सकूँगा। मेरा मन यहातक चलबिचिर छुआ कि इस काममें हाथ ढालना 

उचित है या नहीं, इसका भी मुझे सन्देह होने लगा । अस्तु। 
नीग्ो छोगोके गाँवामें एक मास विताकर मैने इन छोगाकी असली 
हालत देखी ओर देखकर इतना तो ख़ूथ समझ लिया कि उस वक्त 
अमेरिकार्म जो शिक्षाप्रणाली प्रचलित थी उससे यहाँ काम न चलेगा- 
कुठ और भी करना होगा । हेम्पटन-वियालयकी शिक्षाप्रणालीका ठीक 
ठीक महत्त्वइसी समय मेरी समझमें आया । अलबामाके नीग्रो ठोगोके 
छडक्रोंको एकहा करके उर्न्हें पुस्तकमम्पन्धी शिक्षा या किताबी तालीम 
देना तो मेरे ख़यारमें, उनके समयको वृथा नष्ठ करना ही था। इस 
सप्रय मेरे सामने नीयो जातिके समय जीवनकी तेयारीका प्रश्न हल कर- 

नेके लिए आ पढा । 


टस्क्रेजीके रसोकी सलाहसे १८८१ की ४ थी जुलाईको गिरजा- 


। फर्म और उसके पासके एक ब्रेमरम्मत मकानमें मेंने स्कूल सोलना 


मैश्वय किया । काे ओर गोरे दोनों ही बडे उत्साहसे स्कूल खुलनेकी 
चाट जोह रहे थे। इसमे सन्देह नहीं कि टस्केजीके आसपास ऐसे भी 
<द्‌ 


का 


आत्मोच्धार- 

तले होग थे जो स्कृ सोहनेके विशेधी ये उन्‍हें यह ह्देह पा 
स्कूलसे काले लोगोंको कोई छाम न होगा । बहुतेरोंका तो यह कह 
था कि इससे आपसमें झगडा-फसाद पेदा हो जायगा। हुए हों 
डद्धेमें यह आया कि नीगो छोग जितना ही. लिख पढ़ लेंगे उरी 
की आ्िक ढुर्गति होगी, फ्योंकि शिक्षित होने पर नीग होग ह 
पा काम छोड देंगे, ओर घर काम करनेके लिए हमें मजदूर गे 

गे | 


इस नये स्कूलसे गोरोंको यह डर था कि नीग्रो लोग लिस पढ़ करत 
पिर पर ऊँची ठोपी दिया करेगे, नकली सोनेके चहमें ठगायग 
बढ़िया छडी लिया करेंगे, हाथोंमें चमठेके हाथमोजे पहनेंगे, तरह ते 
को तर चूट पहलन॑गे, मतलब यह ।क्नि सभी काम अपनी बुद्विसे ४ 
करेंगे । वे लोग शशिक्षाका मतलूव ही यही समझते थे और झम हि 
६५०84 नीग्रो लोगांकी शिक्षार्म इन्ही बातोंकों देस पाया तो 
आश्चर्य नहीं । 

स्‍कूल सोलनेमें जो जो पिन्नयाघायें उपस्थित हुईं उनको हटानेमें का 
जीके कई सज्जन मेरी बराचर सहायता करते रहे और आगे मी उन 
मुझे बरायर सहायता मिलती रही । दो सज्जनोंसे तो में सदा ही पट 
लिया करता था और उन्हींकी देसरेसमें सर काम किया करता ४70 
यह तो कभी हुआ ही नहीं कि में उनसे कोई वात पूछने गया 
उन्टाने “ नाहीं ? कर दी । मुझे जो कुछ कामयानी इस काममें है |, 
में इन्टीं दो मलशयाकी बदौलत समझता हैं । ये दो पुरुष वहोँके आई ( 
शैस्वरूप थे। इनमेसे एक तो भोरे साहय है, जो पह्टे गुलामोंका 2 
साय जया करते थे । इनका नाम है मि० जा टबल्यू कैयेट 4 
पक काले ऐै।ये फले गुलाम थे। इनका नाम मि० टेसिस एडस्स है! 


हि के गरनान जनस्ल आर्मड्ागको निक्षक मेजनेके हिएी” 
 थी। 


न्का हज 3० 


८ 


अस्तवल और सुर्गीखानेमे पाठशाला ! 


५... मि० कैम्बेल एक व्यापारी ओर को्ठीवाल है। शिक्षाके बारेमें उन्हें 

बहुत थोडा अनुभव है। मि०एडम्स शिल्पी ( कार्रागर ) हे । इन्होंने 
£ गुछामीके दिनोम जूता सीना, जीन वगेरह बनाना, ओर दिनकी 
- जोडाई करना आदि काम सीस लिये थे । स्कूलमें इन्होंने एक दिन भी 
५ ९ नहीं रकसा, फिर भी इतना इन्होंने कर लिया हे कि कुछ लिस-पढ 
॥ देते है । मैने टस्केजीम आकर स्कृलका जो ढॉँचा डाढा था-जो योजना 

की' थी, उसे इन्होंने शुरूसे देसा । इन्हें वह पसन्द मी हुई ओर इस लिए 
॥ हर काममें इन्होंने मुझे साथ दिया । जब जब स्कूलके लिए धनकी 
/ गेरूरत हुई है ओर हम लोग मि० क्बेलके पास गये है तब तब 
« उन्होने हमारी सुले दिठसे सहायता की है । स्कूलके प्रबन्ध और सुधा- 
£ रके कार्मोम तिवा इन दो सज्जनोके, और किसीसे सलाह लेनेवी 
. जरूरत मैने न समझी । 


| मि० एटम्समें बडा मानसिक बल था । मे समझता हूँ के गुलामीके 
दिनोमें इन्हे जो ऊपर बतलाये हुए तीन कार्मा पर हाथ जमानेकी 
। शिक्षा मिली थी उसीका यह फल है । आज भी, अगर वृक्षिण प्रान्तमें 
। जाकर किसी शहरमें मुरय और विश्वासपान नीगों छोगोका अनुसन्धान 
$ क्या जाय तो फी दस आठग्ियामें पॉच मलुष्य अवश्य ऐसे मिलेंगे 
जिन्होंने गुलामीके दिनेमि कोई न कोई हुनर-शिल्प अच्छी तरह सीसा 
श होगा। अर्थात्‌ अच्छी तरह हुनर या कारीगरी आदि परिश्रमकें काम सीसे 
! हुए ढोग ही प्रायः मानसिक्यरशाली और विश्वासपान होते है ! 
/ . जिस दिन स्कूल खुला उसी दिन सबेरे तीस छात्र भरती किये गये । 
/ डंप्त वक्त पढ़ानेवाला में अकेला ही था । इन तीस छात्रोमें १५ ख्त्ियों 
; थी । आय सभी छात्र मेकन प्रदेशसे आये हुए थे। टस्केजी इसी 
। मदेशका मुरय स्थान था । उक्त ३० छात्रोंके अतिरिक्त और भी 
बहुतसे छात्र भरती होना चाहते थे, पर यह निश्चय हो चुका था कि 
ड१ 


आप्मोद्धार- 


| 
केयल ऐसे छात्र भरती किये जायेंगे जिनकी उम्र १५ वर्षप् अभि 
और जो कुछ शिक्षा भी पहलेसे पा डुके हों | इन तीत छात्रों बह 
ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले पब्लिक-स्कूलोमे मुदारिसी या अधाफीर 
की थी । चालीस चालीस साल उम्रके भी कुछ विद्यार्थी थे । अध्याकोर हे 
साथ उनके कई एक शिष्य भी आ गये थे । और यह तमाशा दें 
आया कि प्रवेशपरीक्षामें शिष्य ही शिक्षकोसे बरब्कर हि 
इसलिए वे शिक्षकोंसे ऊपरके दुर्जेमे भरती किये गये ! इन शिव । 
कोंको विद्यालामके उद्देश्य और उपायके बारेमें बहुत कम शातिर 
बडी बडी पुस्तकें पढने और बंडे बडे झब्दोंकों काममें ठनेका है 
बडा शोक था । इनमेंसे बहुतेरे इस बातका भी अभिमान 
हमने अमुक अमुक ग्रन्थाका अध्ययन किया है और अंमुर्क दे 
पारदर्शिता प्राप्त की है । आपसमें जब इस तरहकी बात॑ ये पे 
तो सुनकर मुझे हँसी आती थी। कुछ छात्रोंने लेखन भाषार 2 
किया था । दो एक छात्र श्रीकभापा भी जानते थे, 
अपनेको औरोसे बहुत श्रेष्ठ समझते थे । 

सचमुच ही मैने अपनी एक महीनेकी यात्रामें एक बी ही 
बात देखी, वह यह कि हाई-स्कूलमें पढा हुआ एक वियार्थी 
झोपडीम बैठा हुआ था। उसके कपड़ों पर तेहके धब्बे लगे हुए थे) डे 
पास इतनी गन्दगी थीकि जी मचछा जाय, ऑगनमें कि 
बेहिसाब घास बढी जा रही थी, ओर आप फ्रेंच भाषाका व्याकरण फ 
मगन हो रहे थे ! 

शुरू शुरूमें जो विद्यार्थी आये उन्हें व्याकरण आर गणितकी . 
'लछबी और कठिन परिभाषायें कठ करनेका बडा शौक था, पर मी । 
25% नियमोंकी काममे छानेकी बात कभी उनके ध्यानमें मी न 
उन्होने सूद, मितीकाठा, स्टाक आदिके नियम तोतेकी तरह रट डी ? 

दर 


अस्तबल और म॒र्गाखानेमं पाठशाला । 


' पर यह नही जानते थे के बैकसे क्या काम लिया जाता है । वियार्थि- 
; योंके नाम राजिस्टरमें लिख लेते समय मैने यह देखा कि हरेकके नामके 
/ साथ एक या दो अक्षर भी हुआ करते है, जैसे जान जे जेम्स | अगर 
/ यह पूछा जाता कि इस “ जे'का क्‍या मतलब है तो यही जबाब 
' मिलता कि यह भी उपनामका ( अछका ) एक हिस्सा है । बहुतेंरे 
' शैक्षार्थी इसलिए पढ़ना चाहते थे कि आगे चलकर वे शिक्षक हो 
* जायेंगे तो बहुतसा धन कमा लेंगे । 
पर इन बातीसे यह न समझिए कि स्कूलके छात्र बिलकुल निक्‍्म्मे 
। थे। इन विद्यार्थी और विद्याथिनियोमे पढनेकी ओर जैसी प्रव्वाति और 
' जैसा उत्साह था वैसा तो मेने कही देखा ही नहीं । कोई बात जब 
| उर्न्हे समझाई जाती थी तो वे उसे पूरा ध्यान दे कर समझते थे । मैने 
' निश्चय किया कि उन्हें जो कुछ पुस्तक्सबन्धी विय्ा सिसलाई जाय 
| उसकी जड उनमें पहले पक्की जमा दी जाय तब आगे पढाया जाय और 
' जो कुछ सिसलाया जाय वह अधूरा ही न छोडा जा। | जिन विपयोंके 
ज्ञानकी टींग वे लोग हॉका करते थे, मेने देसा कि उन विषयोंका उन्हें 
बहुत ही थोडा परिचय है। हमारी नई विद्याथिनियों नकशे पर सहारकी 
। मरुभूमि दिसढा सकती थीं, चीनकी राजधानी भी दूँह निकाह सरुती 
थीं, पर भोजनकी मेज पर कॉटा ओर चम्मच क्हों रक्ख़ा जाता है, या 
| रोटी और मास कहाँ परोसना चाहिए, इतना भी न जानती थी 
एक विदरार्थी घनमूल ओर सूद मितीकाटेके हिसाब लगानेमें बडी 
माथापच्ची किया करता था। आपिर मुझे उससे कहना ही पडा कि 
पहले तुम पहाटा अच्छी तरहसे याद्‌ कर छो तब आगे बढो ! 
वियार्थेयाकी सरया द्नोदिन बढती जाती थी, यहाँ तक कि 
पहले ही मासके अन्तमें ५० पियार्थी हो गये | कई विद्याथियोका यह 
कहना था कि “ हम छोगोंको यहाँ बहुत थोडे दिन रहना है, इसः 
द््३ 


अच 


आत्माद्धार- 


रिए हम ऊपरक दुर्जम भरती कर लीजिए और समय हा त॑ एहेई 
साल्म॑ विप्लेमा दिला दीजिए !”? 

कोई डेड महीने बाद स्कूल्कों एक उत्तम व्यक्िक्रे अध्यापक 
सीभाग्य प्राप्त हुआ । इनका नाम मित्त आडिविया ए डेविदृत य 
आगे चलकर ये ही आलिविया मेरी सहधमिणी हुई। मिस ढेविकर 
आविओ रियासतर्मे जन्म पाया था, ओर उसी रियासतके पॉकि 
स्कूल्मे उन्होने आरमिक शिक्षा भी पाई थी। जय वे कुछ दवा 
हुईं तय उन्हाने सुना कि दक्षिण प्रान्तम भिक्षकाकी बढ़ी आवश्यकता 
तमीसे थे बाहर जानेकी चिन्ता करने लगीं। निदान एक अच्छा योग ६ 
करके वे मिप्तिसिपी रियासतमें आकर अध्यापनका कार्य करने हा। 
इसके बाद मेफिस र्यासतम पढाती रहीं। मिसिस्तिपीमें जब वे पाती 
तन उनके एक विद्यार्थीकी माता निकल आईं थीं। उत्त वक हा 
इतने घबरा गये कि उस बेचारे छडकेकी सेवाटहछ करनेके रिए गे 
कोई न रहा । मिस डेविद्टसनने अपना स्कूछ बन्द कर दिया, औ 
जब तक वह लडका विलकुल चगा न हो गया तब तक वें रात 
उर्सीकी सेयाझुश्रूषा करने छगी । छुट्टियोंमें वे अपने घर था 
आर ऐसे वक्त मेंफ्िसमे “ यलो फिवर ? नामक संक्रामक ज्वर 
लगा । जब मि० डेविद्सनको इसकी खबर मिली तो वे सकामक ऐगे 
रोगियोकी झुश्रूषा करनेको तेयार हो गई और यद्याप उन्होंने कमी हैं 
पे 22060 परिचर्या नहीं की थी-इस रोगका नाम भी ने इन 

भी माफ़ेसके शेरीफकों तार दे “प्र दाईका के 
करनेके लिए तैयार हूँ? मल आप अर 

दक्षिण प्रान्तमें मिस डेविड्सनकों जो कुछ अनुभव श्राप्त हुआ 
उनकी भी यह धारणा हो गई थी कि केवल पुस्तकी-विद्याके अति 
कुछ और भी, लोगोंके लए आवश्यक है । हेम्पटनकी शिक्षापद्ारि 
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विषय उन्होंने सुना था और उन्होंने यह विचार भी कर रक्सा था कि 
दक्षिण प्रान्तम मे तमी कुछ कार्य कर सकूंगी जब हेम्पटन-वियालयमें 
जाकर पूरा अभ्यास कझेँ । सयोगयश बोस्टनकी मिसेस मेरी हेमेनवे 
“नामकी एक कुलीन महिटाने इनकी असाधारण चुद्विमत्ता देख उदारता- 
"पूरक इनकी सहायता की जिससे ये हेम्पटन-विद्यालयकी पढाई पूरी 
,5र सकीं। इसी प्रकार फ्रामिमहमके “ मेसेच्युसेट्स नार्मल स्वृठमें 
चने ओर चहॉंकी दो सालकी पढाई समाप्त करनेका भी इन्हें मोका मिला । 
क_ मिस्र डेविद्सनका रग गोरा है, पर गोरे रगमे उन्होने मोका मिल- 
ने पर भी कभी अपना नीग्रोपन छिपाना नहीं चाहा । जिस वक्त ये 
, फ्ामिंगहम जा रही थीं, इनके एक परिचित व्यक्तिने इन्हें सलाह दी कि 
.“ अगर मेसेच्युसेट्स स्कूलर्म आप अपनी जाति छुपा दें तो आपका 
*ढा काम होगा। यह आप आसानीसे कर भी सकती है, क्योंकि 
| आपका रग खासा गोरा है ओर कोई आपको देसकर नीग्रो नहीं कह 
"सकता ।” इस पर इन्होंने फोरन जवान दिया-“किसी कामके लिए 
' अथवा कैसी ही मुसीयत आने पर भी में कभी अपनी जातिके विपयर्मे 
४ किसीको धोखा न दूँगी |? 
.. फ़ार्मिंगहमकी पढ़ाई समाप्त करके मिस टेविड़सन टस्क्रेजीम आईं। वे 
. अपने साथ उत्तम शिक्षापद्धाति, असाधारण नीतिमत्ता, और असीम 
, चैवार्थत्याग भी लेती आई। टस्केजीके वियाठयने जो कामयाबी पाई है 
, उसकी नीव देनेमें जितनी सहायता मिस आलिविया ए डेविड्सनने की 
, है उतनी ओर किसीने भी नहीं की । 

में ओर मिस डेयिड्सन दोनों शुरूसे ही स्कूलके भविष्यका विचार 
। करने लगे। विद्यार्थी पुस्तकी विद्या चटपट ग्रहण कर अपने मनका 
। विर्ाश करने लगे, परन्तु उनका जीवन सुदृढ नीव पर सगठित करनेके 
| लिए यह आवश्यक था कि पुस्तकी विद्याके अतिरिक्त भी कुछ किया 
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आत्मोद्धार- 


जाय । छार्मेंमिं ऐसे विया्यी यहुत थे जिन्ट पर्पर अपने पीकीए 
और उन्नतिके विषयम कुछ भी घिसलाया नहीं गया था। गा 
छात्रावास छात्रोके निजी परोंसे अच्छी हाटवम न थे। उतहेंके ही 
धोना, नहाना, कपडे साफ़ रसना इत्यादि बातें भी छिहली ह 
इ्यक जाने पढीं । क्‍या खाना चाटिए, क्सि तरहें सानी चाहिए मै 
कमरोंको क्से साफ़ रसना चाहिए, यह भी आई 
थी । इन सम बाताकों छोड उन्हें किसी व्यवसायडी अमर्री गत 
साथ साथ उदम, मितव्यय और फिफायतशार्रोकी ऐसी कक 
देनी थीं मिनसे उन्हें आगे चटकर जीविकाके शिए कमी कि 
हाथ मे पसारना पढ़े । केवल पुस्तकी विदा देंतेके बे है 
सब वातोंका यथार्थ ज्ञान देना चाहते थे । की 

हमारे विद्याल्यमें आनेयाले छात्र प्राय ऐसी जगहाते ( देह, 
आते थे जहाँ जीविकाका एक मात्र साधन सेती ही था। गहं हि 
फी सैक्डा ८४ लोग सती पर वसर करते थे। इस लिए हम टोगेंकी | 
देमेमें इस बातपर ध्यान देना पटता था के हमारी शिक्षासे ऐसा न ही 
हमारे छात्र सेतीसे भाग कर शहरमें रहनेकी हालचमें आजायें। ही 
चाहते थे कि हमारे छाप इस योग्य हो जायेँ कि वे व 
अपने गोवोम वापिस जा सेतीकी उन्नति कई ओर 08 2 
बीद्धिक, नेतिक तथा धामिक बातमिं-विचारोंमें नवीन जे 
नया जोश डालने हढगें। 

परन्तु यह सब केसे हो ? हमारे पास तो काफी जगह भी ने हा 
वही पुराना मकान और गिरिजाघर, नीग्रो लोगोंकी झृपासे मिर्ल मे 
था। पर उससे क्या होता ? वियायियोंकी सरया दिनोदित की 
जाती थी । जैसे जेसे नये नये गियार्थी आते थे ओर हम होग भी 
देहातोमें घूम कर छोगाकी हालत देसते थे, हमको यह पता ढगती* 
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के निन छोगेंके उद्धार के लिए हम इन छात्रोंफो शिक्षित करानेकी 
बैश कर रहे हैं, उनकी जरूरतें बहुत है और हम लोग उनमेंसे एकाघ 
ग रफा कर सके है । 
गँवोंसे आये हुए विद्यार्थियासे वातचीत कर हम लोगाने यह मालूम 
कैया कि उनमेंसे वहुतेरे इस लिए शिक्षार्थी हुए थे कि हाथसे काम न 
करना पड़े, मेहनत करनेको वे नीच काम समझते थे । 
धीरे धीरे इसी दूटे-फूटे मकानमें तीन महीने बीत गये। इसके 
हे पता लगा कि टस्केजीसे अनुमान डेड मार फासले पर एक जमीन 
काऊ है । गुलामीके दिनोंमें यहाँ गुढामायाद था । बह मकान जिसमें 
टार्मोका मालिक रहता था, जल-बलक्र साक हो चुका था । सैर, 
मे लोग वह जमीन देखने गये, देसकर यह विश्वास हो गया 
ः स्कूलके लिए इससे अच्छी जगट जल्द न प्िलेगी । 
पर यह जगह हम लोग ले तो क्से लें? इसका दाम तो बहुत 
डा अर्थात सिर्फ पॉंच सी ढालर था । पर हमारे लिए एक डालर भी 
'त था। अगर यह किए कि क्सीसे कर्ज ल्ते तो हमारे जैसे अज- 
तीक़ो दे कोन ? जगल्के मालिकने यहाँ तक मजूर कर लिया था कि 
पी रकम नकद्‌ दीजिए, और आधी एक सालके अन्दर देनेसे भी 
// चले जायगा । जमीनके मुकाबढेमें ५०० टालर कीमत बहुत 
डी थी, पर जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके लिए तो ज्यादा ही 
हनी चाहिए । 
आखिर बहुत सोच समझकर मैने हेम्पटन-वि्यालयके सजाची 
नरठ जे एफ थी मार्शल साहबको एक पत्र लिखा । उसम मेने सब्र 
थे लिख दिया और सास अण्नी जिम्मेदारी पर ढाई सौ डालर उधार 
की प्रार्थना की | कुछ ही दिनेंमि उनका जवाब आया | उसमे 
'भा था-४ हेम्पटन-विद्यालयका धन क्सिको कर्ज या उधार 
पूछ 


आत्मोद्धार- 


देनेका मुझे आधिकार नहीं, पर मैं अपनी बचतमेसे वी छुशीरे 
आपको यह रकम दूँगा ।? 


५ 
इस प्रकार एकाएक इस घनके मिल जानेसे मुझे बडा आश्चर्य 80 
और आनन्द भी हुआ । अबतक एक साथ सौ डालर कमी मेरे 5 | 
आये थे, इसलिए यह जनरल माझंल्से उधार मॉगी हुई रवम पुर 
बडी जान पटी । रकम अदा करनेकी जिम्मेदारी मी मुझ ही पर हेके। 
मेरा चित्त आध्यिरसा हो उठा । करत के 
स्कूलकों नये स्थान पर ले जानेमे मैने बडी फुरती की । गिर 
यह जगह खरीदी गईं उस वक्त वहाँ चार कोठारियाँ पुरी | 
नघर, एक पुराना रसोईघर, एक अस्तबल और एंक पुराना ई 
इन कोठरियोंकों काममें छाने लायक बनानेके लिए एक 
आधिक समय नहीं छगा । अस्तबलू साफ सुथरा कर वहाँ सर्वर हा 
नेका कमरा बना, ओरफिर मुर्गीखाना भी इसी तरह काममें हायी के 
एक दिनिकी याद आती है कि सबेरे मैने अपने पासके ही $ 
मद्वृगारसे कहा कि, ““ अब हमारा स्कूल इस कदर बढ चरा 
मुर्गीख़ाना भी काममें छाना पड़ेगा, उसकी सफाई हि 
मदद होनी चाहिए। ” इसपर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और न 
पूछा, “ आप कहते क्‍या हें ? क्या आप दिन वहाडे सबके का 
मुर्गीखाना साफ़ करेंगे ?” नीग्रों समाजमें ठोकनिन्दावी 
भय था #टल 
यह नई जगह स्कूलके काम लायक बनानेमें हम छोगोंने ही 2 
अखीर तक सब काम क्यि-कुलियोंकी जरूरत न हर! दोपफी सपा 
स्कूलसे छुट्टी होने पर विद्यार्थियोंने स्वय यह काम किया । कम डे 
हो घुकने पर, मेरा यह विचार था कि कुछ जमीन सार्फ 
रस देनी चाहिए ताकि उसमे कुछ बोया जा सके । यह तो मैने “ 
बुद्ध 
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अस्तवछ और सुर्गीखानेमे पाठशाला ! 
अस्तवल ता हे र-->->>5 


,ठिया कि मेरा यह सिचाए हमारे युवा विद्यार्थियादी पसन्द न ुआ। 
' जमीन साफ करना और शिक्षा इन दोनेंके बीचका सम्बन्ध समझना 
उनका काम ने था। इन विद्याथियाम बहुंतेरे शिक्षक भी थे । 
"उन्होंने यह सोचा कि अगर हम होगेनि झाड़ू देकर जमीन ही साफ़ 
7 तो हमारी इज्जत ही क्या रह गई ? इसका जबाब देना फिणूल 
/*था इस हिए में सुद रोज स्कूल बन्द होने पर कुदारी छेकर 
/(ैदानम जाने छगा | जब उन्होंने मुझे मिट्टी खोदते हुए देखा तो 
उन्हें आश्रवर्य हुआ । उन्होंने जान लिया कि में काम करनेम न विसीसे 
-£ इरता हैँ और न क्सीसे हजाता हूँ। यह देखकर वे लोग भी घड़े 
/८3त्साहसे मेरी मदद्‌ करने छंगे । रोज दोपहरके वत्त काम्र करके हम 
.( छोगेने २० एक्ड जमीन साफ करके--कमा करके रस दी और उससें 
८“ बीज बा दिया। 
7 इधर मिस्र टेविडूसस जमीनका क्‍जे अदा करनेके लिए रुपया 
“£ इक्ध्ा करनेवी फिकमे थी। पहली कोशिश उनवी यह थी कि उन्होंने 
/ ** एक मेला स़डा कर दिया ओर फिर घर घर जा कर इस मेठेस बिकने 
६( लायक केक, मुर्गी, रोटी, पक्कान्न आदि चीजकीा, सहायताके रूपमे देनेंके 
() * शिए लोगेंसि प्राथेना की ओर छोगेने भी हरतरहसे सहायता करनेका 
न रो किया। काले नीग्रो छोग तो अपनी शक्तिमर सब्र कुछ देते ही 
47 _ थे, पर मुझे यहाँ यह बतलाना हे कि कमी ऐसा भी मोका नहीं आया 
शी कि मिस ढेंविडूसनेन किसी गारेसे मददकी आर्थना की हो और उस 
उनकी मदद न की हो ! इस भ्रक्शार गोरे परिवारोंने भी नाना 
4 ही अवारसे स्कूलके साथ अपनी सहानुमूति प्रकट की । 
हर ही कई चार ऐसे मेंढे क्‍्यि गये, ओर उनसे कुछ रकम मी जमा हुई | 
हु (गोनों जातिके छोगोंसे नकद रुपये वसूछ कर्नेवती वोशिश भी की 
श्र |! गई, ओर जिन जिन सज्जनेसि प्रार्थना की गई उन सब ही लोगोनि 


पन्‍ 


नवॉ परिच्छेद । 
-++98 084... 
घोर चिन्ताके दिन । 


$ फेक हू, ] 

6” छुकूठबामा रियासतमे आकर रहने पर बडे विनोंमें मुझे वहोंके 
४” लोगोंकी रहन सहनका वास्तविक परिचय पानेके लिए और 
“| आधिर अच्छा अयसर मिला। बड़े दिनोका जलसा आरभ होनेसे 
“/“क रोज पहले ही शहरके वाहक दल बॉधकर, घरघर घूमकर, बढ़े 
#दिनोंका उपहार मॉगते फिरते थे। उस दिन दो बजे रातसे शामके पॉच 
“बजेतकके बीचमें कमसे कम पचास टोलियोँ हमारे यहाँ उपहार 
४ आँगने आई होगी। दाक्षिण प्रान्तके इस मागमें अब भी यह र्विज 
हविला जाता है। 


| गुलामीके दिनोंमें, प्रायः सभी दक्षिणी रियासतांम बडे दिनोके 
४ अवसर पर काले छोगोको पूरे एक सप्ताहकी छुट्टी मिला करती थी। 
४“ इस छुट्टीमर सभी ख्रीपुरप झराबके नशेंभें चूर रहते थे। बडे दिनका 
;+ त्योहार आरभ होनेसे एक रोज पहले ही इन लोगों पर दिवालीका रग 
(“धढ़ जाता था और उसी दिनिसे ये छोग सत्र काम धन्धा छोडफर मारे 
४/' खुशीके मतयाले हो जाते थे, यहां तक कि बडे दिनोंमें एक भी काला 
' आदमी किसी तरहक़ा काम करनेके लिए राजी न होता था। जो लोग 
वर्ष भरमें कभी शराबको छूते तक न थे वे भी इन दिनों बोतर पर 
बोतकू वेखटके चढा जाते थे | लोग मस्त हो कर आनन्द करते थे 
ओर सूच शिकार खेलते थे । इस तरह बडे दिनोंकी पवित्ताको लोग 
एकदम मृलसे गये थे। 
* पहले वर्षके बडे दिनोंमें में टस्केजीके बाहर एक पडा गॉवदेसने गया 
बट 


श्र के 


न 
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ऐसे पविय ओर आनन्द देनेवाढे त्योहारमें इन क्गाह पा प 
भाइयोंको मोजके सामान जुटाते हुए देसकर मुझे दया आता 
एक झोपटीमें जाकर देसा कि पॉच लडके थोडेसे पटाके कक 
रहे थे। एक दूसरी झोपडीमें ६-७ आदमी थे जिनके पाए पाँच अं 
मूल्यकी अद्रक्की चपातियोँ थीं। एक परिवारमे थोदेसे गे है ५ 
एक स्थान पर एक पादरी महाशय अपनी स्रौके साथ बेढे शराब दी 
थे । एक जगह नोटिसके रगीन कार्ठोको ही छोग बडे कुतूहरे 
रहे थे । एक जगह एक नयातमचा सरीदा गया था ।उत्सवकी के 
पास बात नहीं दिसाई दी, इसके सिवाय कि सब ढोग आर । 
छोडकर अपनी अपनी झोपदीमें स्व देखा करते या इधर उप 
घूमा करते थे। रातके वक्त वे एक तरहका जगही नाच नाच # 
शराब पीकर पिस्तोछू ओर इसरे हथियार लेकर दगा-फताद 
करते थे । 
इसी समय मुझे एक बूढ़ा नीग्रो उपदेशक मिला । 3 रे 
आदमका किस्सा कह कर मुझे यह समझाना चाहा कि १ मा $ 
उद्योगसे अप्रसन्न होता है और इस लिए उद्योग करना बडी 
पाप है । इसी लिए यह वढा जहाँ तक होता, कामसे भागता रा 
बडे दिनामे कामके पापसे बचे रहनेके कारण यह बहुत ही ## 
मालूम होता था । हि ! 
उन्हें, ने अपने स्कूलके लब्कोंको बड़े दिनोंका महतनर१ 
उन्हें मनानेकी रीति समझानेका बहुत अयत्न किया । इसका पर, | 
भी विद्यार्थियों पर अच्छा हुआ और मै यह भी कह सकता तो 
हों हमारे गरेज्युएट विद्यार्थी है वहों वहाँ उन्होंने इस बडे दि [% 
त्योहार पर एक नई रोशनी डाल दी है । 
अब बडे दिनोंमें हमारे विदा वह आनन्द मनाते है गिर मै 
श्ण्९ 










घोर चिन्ताके दिन । 


अनाथ और अभागे छोग मदद पाकर सन्तुष्ट होते है । एक बार हमारे 
वैद्यार्थियन अपनी यह छुट्टी एक पचहत्तर वर्षकी धुढियाके लिए एक 
प्ीपडी बनादेनेमें सर्च कर दी ! एक दूसरे अवसर पर मेने गिएजेमें 
हा था कि एक अनाथ विद्यार्थी कोट न होनेके कारण जाड़ेसे 
पहुत कष्ट पा रहा है । दूसरे ही दिन मेंरे पास उस विद्ार्थीके लिए 
शो कोट आ गये ! 
/ में कह ही चुका हूँ कि टस्केजी ओर आसपासके गोरे लोग इस 
छ्ूलकी मदद किया चाहते थे | मे भी सदा इस बातकी चेष्ठ किया 
करता था कि यह विद्यालय सर्वाप्रिय हो--कोई भी इसे पराये लोगों- 
की रस्‍्था न समझे । मेंने विधालय-भवनके लिए काले-गोरोंसे सबसे 
चन्देकी प्रार्थना की थी। इस प्रार्थनासे ही उनमें विद्यालयके सबधमे 
एक प्रकारका आत्मीय भाव प्रत्यक्ष हो गया था--वे इस बातकों समझने 
को थे कि विय्ालयसे हमारा भी कुछ नेह ओर नाता है । 

सर्वसाधारणको यह समझानेकी चेष्टा की गई कि यह विदाल्य 
आपका है । आप सब लोग इसकी सहायता कीजिए । इसके साथ ही 
'विद्याल्यसे होनेवाले छाभ उन्हे बतलाये गये । तब सभी छोग वियाल- 
'यक्े पक्षमें हो गए। 

यहाँ में यह भी कहना चाहता हँँ-इसका सुबूत भी आगे चलकर 
दूँगा-नकि इस समय टस्केजी-विय्यालयकी मदद करनेवालोंमें ठस्केजी, 
अल्बामा ओर समस्त दुक्षिणकें गोरे आधिवासियोके बराबर मद॒द्‌ 
करनेवाला कोई नहीं है | शुरूसे ही मे अपने भाइयोंको यह नसीहत 
देता आया हूँ कि काले गोरेका रथाल न कर अपने पडोसियोंको, क्सी 
प्रकारकी गॉठ न रसकर शुद्ध हृदयसे, अपने मित्र बना लो। मैने 
उन्हे यह भी बतलाया है कि क्सिी प्रश्नके बोरेमें या निर्वाचनके 
सबधर्म सम्मति देते हुए स्थानीय हिताहितका विचार "यं 

श्०३ 
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किसी जातिका विशेध करनेके लिए--अपने मित्रांकी गो” देती 
सलाह देनी चाहिए । 
स्कूलके लिए खरीदी हुई भूमिका ऋण डजकानेके हैंत झा 
महीने तक उद्योग होता रहा । तीन महीनोंमें जनरल 28% 
चुकाने योग्य धन इकहा हो गया और फिर और दी महीने पी 
नेसे पूरे पाँच सो डालर जमा हों गये। इससे हमारे नाम ;22४ ।े 
नका कागज हो गया । अब हम छोगोंको बडा ० हो 
सतोष केवल इसी बातका न था कि स्कूलकी एक निनी जग" 
किन्तु सबसे आधिेक सन्तोषका विपय यह था कि क्षय 
आधिक अश्ञ टस्केजीके ही गोरे ओर काले ठोगोसे सह दे ४ 
था । प्राय मेलो, जलसों, बेठकों ओर छोटे छोटे फुटकर 
सग्रह हुआ था । क्‍ 
घन एकत्र कर छुकने पर हम छोगोने खेती वारोके काम 
लगाया । इससे दो छाम होनेवाले थे | एक तो स्कूलके लिए हु 
आमदनी हो जाती और दूसरे छात्रोंको भी कृषिक्म्मकी रिी 
जाती । टस्केजी स्कूलके सभी काम घने छोगांकी असली आवश्यक 
ओंकी पूर्त्ति करनेके लिए ही, समय ओर साधनके अलुस्तार कई 
गये हे । प्रारम खेतीसे ही किया गया, क्‍्योंके सबसे पहले 
चिन्ता दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिए । का 
बहुतसे वियार्थी स्कूलमें भरती होकर आधिक दिन ठहर नहीं है 
थे, क्योकि भोजन-सचके लिए उनके पास पेसा नहीं रहता था। 
विद्याथियोको सालमें नो मरने विदाल्यमें रह सकने योग्य 
लिए ही ओययोगिक शिक्षाकी तजवीज करनेकी अवश्यकता हुई ! रे 
टस्केजी-वियाठयकोी सपसे पहले जो पशु मिला वह एक 
आदर्मीका दिया हुआ एक अन्बा ओर बूठा घोडा था। पर हैं 
श्ण्छ 
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वहाँ दो सोसे अधिक घोडे, टड्टू, सच्र, गायें, बेल, बछढे, और अलु- 
मान सातसी सूअर और चहुतसी भेडन्वकरियाँ है । 


जब भूमिका ऋण चुका दिया गया, सेती आरभ हो गई ओर 
पुने कमरोंकी मरम्मत हो चुकी तय हम छोगोंने वियालयके लिए एक 
नेया भवन बनवाना आवश्यक समझा, क्योकि वियार्थियोंकी सरया 
प्रतिदिन बढती ही जा रही थी। हम लोगोंने उहुत सोच समझ कर 
भावी मवनका नकशा तैयार किया और हिसाब लगा कर देखा कि 
इसमें छ' हजार टाहर लगेंगे । इतनी बड़ी रकम कहँसे मिले ९ पर 
हम भह जानते थे कि दोमेंसे एफ यात अवश्य होगी-या तो स्कूल 
उन्नति करके आंग्रे बढ़ेगा या पीछे हट जायमा। यदि 
आगे बढ़ना है तो विद्याथियोके लिए स्थानका प्रबन्ध करना 
ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लोग विदाथियोकी रहन सहन पर 
पूरी निगग़नी न रस सके तो हम ढोगोंके सारे परिश्रमी पर पानी फिर 


जायगा और यह निगरानी स्थानका यथेष्ट प्रतन्‍न्ध हुए बिना हो 
नहीं सकती । 


इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे बटा सन्तोष और 
साथ साथ आश्चर्य भी हुआ । जब नगरनिवासियोंकों यह बात माठूम 
हुईं कि हम लोग एक नया भवन बनवानेकी फिक्में है तव एक लछकडीके 
कारखानेका गोरा मालिक मेरे पास आया और कहने रुगा- भवनके 
लिए रुकडीका जितना समान लगेगा वह सब में यहाँ लाकर खडा 
किये देता हैं । उसका मुल्य मै अमी नहीं चाहता । जिस समय आपके 
हाथ रुपया आजाय उस समय दे दीजिएगा | इसके सिवाय में आपकी 
कोई ग्यारठी या स्वीकारता नहीं चाहता कि रुपया आने पर मुझे दे 
दिया जायगा।” भैने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास इस 
चक्त एक पेसा भी नहीं हे । इस पर भी वह यही कहता रहा कि 

श्ण्ष 
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१4 है. 

है. छाकर में यहाँ रस देता हूँ ।” पर मैने 
रे “30048 08 कुछ रुपया आ गया तन 

40480 टेबिड्सनने काठे-गोरे दोनोसे 

2 ४20 नये भयनके समाचारसे नींगों छोंगोंकी 
नहीं देसा कि दूसरे छोगोको कभी कसी वातसे 


हुआ हो । एक रोज इमारतके लिए धन किस तरह संग्रह 


इस विपयम विचार करनेकी एक सभा हो रही थीं। 


रे 


उ्े ऐश ढे 
टकरी होने दी।॥। 
चन्दां हेना आए / 
ने जो आतव 
तसे वैसा अर्गित 
क्या जा 
उत्तम वार पर 


चल नीग्ो चेलगाठी 
कर एक बूढ़ा नीगरो आया ओ अपने साथ बेलगाठी पर हे हा 
॥ 


पूअर छाया था। भरी सभामे सडे होकर उसने 


कहा, “| 


हैँ, इस लिए धन नहीं दे 
सकता । पर मवनकी व्ययके अन्देंगे मं 
“उस. मुझे आशा है कि जिन छोगाकी अपनी 
कुछ भी स्वाभिमान है, वे अबकी समाम॑ एक 0 


अवश्य क्श्गे मे 
इय दान करंगे। ” इस समाम और कितने 


जब, टस्केजीसे 
) टस्केजीसे पूरा चन्दा उतर चका तब, 


हा ही छोगोंने ५ 
इमारतफडके लिए हम अपनी कमाईके कुछ दिन अप की 


| 


मिस डेविदरपर 


विशेष धन सग्रह करनेके लि 

ध् न 2३३ लिए उत्तवी ओर जाना निश्चय किया! 

कुछ सप्ताहो तक वे छोगोंसे मिलती जलती रहीं और पाव्शादामेंहि, 
व 


तथा 
अन्य सभा समितियामें वम्द्ृता देती रही ।चन्दा करने 


रनेमें उन्हें 


कठिनाई 
नाई झेलनी पडी, क्योंकि स्कूलकी विशेष प्रस्िद्ठि उस ओर नहीं है 


थी । तथापि मिस ढेविड्सनकों वहॉक बडे बडे छोगोंका वि 


सस्थाकी ओ 
की ओर आक्पित करनेम बहुत बिलम्ब 


डेविट्रसन जि माय 
भूमि पर उतरी डी ( अगन-बीट ) पर सवार होकर उत्तर 
नाव पर, न्यू यार्ककी एक माहिलसे उनका 


। कि 
प्रात्तरी 


करा पर 


नहीं लगा 


चय हो 
पहला नाग. हे हे परन्तके चन्दा देनेवालेंकी नामावहीमें हर 
नाव पर दोनोंमें परिचय हुआ, बातचीत अर ् 


श्ण्द 
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।ओर टस्केजी-वियालयकी बात चली । टस्केजी-ग्यालयके प्रयत्न 
से ये इतनी प्रसन्न हुई कि चलते वक्त मिस डेविट्सनकों पचास डाल- 
; रका एक चेक देती गई । वियाहसे पहले ओर इसके उपरान्त भी मिस 
'डेबिदूसनने पत्र व्यवहार करके और लोगोंसे स्वय मिल करके भी 
रे जप दाक्षिणमें घन संग्रह क्रमेका काम पराबर जारी रक्खा। इसके साथ 
| हीवेटस्केजी वियालयकी देसरेख ओर अध्यापनका कार्य भी करती थीं। 
(इसके अतिरिक्त वे टस्केजीके और आसपासके बूढ़े लोगोंमे काम करती 
ओर टस्केजीमें एक रविवार-पाठशाला भी चलाती थीं। उनमें शारी- 

'फ्कि बल अधिक नहीं था, पर विद्वालयके लिए दिन रात परिश्रम करते 
रहनेम ही उन्हें आनन्द मिलता था । धन-सग्रह करनेके लिए 

'पर घर घूमकर वे इतनी थक जाती थी कि रातको अपने कपडे 
उतारना भी उनकी सामर्थ्यके बाहरका काम हो जाता था। बोस्टनमें एक 

महितासे ये मिली थी । उस माहिलाने मुझसे कहा-“ जब मिस 

मुथसे मिलने आई तब में किसी काममे फँसी थी, इस लिए 

मैंने उनसे कुछ समय तक ठहरनेके लिए कहा । थोडी देर बाद जब 

$ बाहरके क्मरेम आई तो देखा कि उन्हें थक्रावटसे नीद्‌ आ गई है ।” 


सबसे पहले, मिस्टर ए एच पोर्टर नामक एक सज्जनके नाम पर 
“जिन्होंने एक बहुत बटी रकम दी थी- पोडर-हाल ? नामका भवन 
पैनाया गया। जिन दिनो इस भवनका काम चल रहा था उस 
समय स्पयेकी बढी तगी माटूम हुई । एक साहूकारसे मैने वादा किया 
था कि अमुक दिन चार सौ डालर आपको दूँगा, पर उस दिन संबेरे 

पास एक पैसा भी नथा! जब दस चजे डाक आई तन उसमें 
मिस डेविट्सनका भेजा हुआ पूरे चार सो डालरका एक चेक मेरे हाथ 
आया | ऐसी घटनायें मेरे जीवनमें प्राय हुईं हे । अस्तु। ये जो 
चार सो डालर मिस डेविड्सनने भेजे थे सो बोस्टनकी दो महिलाओंने 


श्०्७छ 


आत्मोद्धार- 


दिये थे । दो वे बाद, जब कि टस्केजी-वियालयका काम बहुत 
था और हमलोग धनके अभावसे भविष्यके विषयर्म उदाप और ही 
हो रहे थे, इन्ही दो माह्लाओंने छ हजार डालर भेजकर हमारी मी 
की थी । इस मददुसे हम छोगोको जो आश्च हुआ ओर जो उत्तर 
मिला उसका वर्णन करनेकी ढेसनीमें सामर्थ्य नहीं । इसके उप 
ही दो क्रिया चौद॒ह वर्षों तक बराबर छ सौ डालर अर्थाद आर है 
रुपया वार्षिक मेजकर वियालयकी सहायता करती रहीं । का 

पहला भवन बन चुकने पर अब दूसरा उठानेकी बारी आई वि 
पढाई हो चुकनेके बाढ़ प्रतिदिन नियमपूर्वक उसकी नीव खेद क्षां 
अभी उन छोगोंका यह सस्कार मिटा नहीं था कि हाथ कर 
अपना मान घटाना है । एक विदयार्थीने एक दिन कह भी डरा है 
८ हम लोग यहाँ पढने आते है, मजदूरी करने नहीं। 7४ 
धीरे यह कुसस्कार मिटता जाता था। कुछ दिनाके पर 
तैयार हो गई ओर नीवका पत्थर देनेके लिए दिन निश्चित हो गगी। 

दक्षिणका यह भाग गुलामगीरीका केम्द्वस्थान था । मु 
इस स्थानमे इमारतकी नीव रख दी गई । गुलामगीरीको बन्द हुए 
केबल १६ वर्ष हुए थे। सेलह वर्ष पहले कोई नीगो यदि है 
पुस्तका द्वारा शिक्षा देनेका साहस करता तो समाज और राज्य 
उस पर टृट पढते, परन्तु उस दिन उसी दासत्वके केन्द्रस्थल पर हा 
नाशिनी मगयती सरख्तीके सुरम्य निकेतनकी नीय-शिला विवाई 
सचमुच ही बट समारम्म और वसन्तका वह प्राकृतिक सौर्दर् 
था | ससारके झ्ायद्‌ ही कसी स्थानकों ऐसा मनोहर देश 
नेका अयसर मिला हो । 

इस अयसर पर उस थ्देशके शिक्षाविभागके सुपरस्टिडट आनेरेवरठ वाई 
शामसनकी मुख्य वक्नता हुई । कोणझिलाके इदीमेद शिक्षक, वि र 


श्ण्ड 


रा 
द् 
| 


घोर बिन्ताके ताक पिन । । 


॥; उनके गवाफत या मियमहली, उस प्रदेशके गोरे अधिकारी, आस- 
7 पाक रथ भस्य गोरे रहीत ओर अनेक नीय या रुप, 
उैछ वर्ष प्लेयेल गोरे अपने उलम समझते ये, एफ्रेत हए 
थे। दोना हर जातियाके लोग फोणाधेन्पर- प्रास्त अ कुछन कृछ 
पार या चिद्व रसनेके लिए बहुत ही >कुक दियाई देते थे 

कक कई पी बी 


उनके फेमया३ हे 
- रे हम लोग मियात् हुए तो / इन वाताके 
वीज्लेने हैम लोगोको तरह र्साथा। 
श्स इरकाथाओें भी जे र्स्केजी गोरे या नीयो 
0. पोस गया उसने कुछ (2 अवस्य सह की ऐसा एक 
भी मंकि आया जब कसी 'दिया हो ई बार ऐसे 


ड््ु 


आत्मोद्दार- 


हुआ कि सेक़द्या रुपयाके त्रि्ठ आये और उनका रुपया चुकाने मर 
मुझे गाँउरे दूस पाँच सज्जनासे छोटी छोटी रकमें उधार टेनी 7! 
पर एक यातरा में सदा ध्यान रसता था के स्‍्कूटकी रात की 
रहे, ओर इस प्रयत्मम मुझे बरायर सफलता ्राह्न हुई।..“& 
मि० केम्मठ जिन्होंने जनरल आर्मस्ट्रागकों लिस्तकर मुझे के 
स्कूलके लिए बुलाया था, यंडे ही थग्य पुरुष थे। उनका एक 3 
में कमी न भूलुगा । टस्फेजीका काम शुरू होने पर एक दिन के 
पिहतुत्य लेहसे कहा था--“ वाशिंगटन, यह सदा स्मरण रखना 
सास ही पूँनी हे । ? 
एक बार धनामावके मारे जय एमलोग बहुत ही तग हुए काम 
जनरल आर्मस्ट्रागकों अपनी सारी दशा हिस मेजी ! उन्हाने ततीर ही 
अपनी सारी बचतका चेक मेरे पास भेज द्विया ! इस ग्रकारसे जी 
आर्मसट्रागने टस्केजी-वियालयकी कई वार मदद की है । यह बी 
शायद मंने इससे पहले सर्वसाधारणपर जाहिर नहीं की थी। 
स्कूलका प्रथम वर्ष समाप्त होने पर, १८८३ के मग्रीष्म ऋतुम मार 
नकी मिस फेनी ए स्मिथके साथ मेरा विवाह हुआ। शर्त है 
दोनों उस्केजीमें मकान छेकर एक साथ रहने छगे । स्वृल॒में इस सा 
चार शैक्षक थे, उन्हें भी इसी मकानमें रहनेको जगह दी गई। 
सहधमिणी हैम्पटन-विद्याल्यकी ग्रेज्युएट थी । स्कूलके लिए इन्होने मे 
जीतोड पश्श्रिम किया था। इनके कारण मेरा घर सदा हैँसताता 
पडता था। पर द्ुर्माग्यवश १८८४ के मई मासमें, पोर्शिया ए' 
वाशिंगटन नामकी एक कनन्‍्याको छोडकर, ये सरलोकको सिधार /॥ 
आरभसे ही मेरी सहधर्मिणी तन, मन ओर घनसे विद्याठयकी 
डापता करती थी। उनके विचार ओर अभिलापाये सर्वथा मेरी त 
गलत की की किले पढे वी रन 


श्श्० 


आत्मोद्धार- 


यह भी कहा कि “ हमारे विद्यार्थी निर्धन है, कपास, चार औः 
बेचनेवार्लॉकी झोपडियोंम पछे हुए है। इसालिए यह में बात 
कारीगरॉकी बनाई हुई सुन्दर हवेलीमें स्थान मिलनेसे उन्हें व ह 
खुरी -ेगी, पर मेरा यह विश्वास है कि अपने मकान आप हीववा 
यदि उन्हे पिसलाया जायगा तो उनवी मनोविकीसका 80 से 
सुगम हो जायगा। भूल होना स्वाभाविक है, पर इन्ही भहोंते वेग 
लिए बहुमृल्य शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। ” 


टस्केजी-बिद्यालयको स्थापित हुए बीस वर्ष हो गये । रे ० 
इमारते बनवानेका काम विद्याथियों द्वारा ही हुआ है और हि 
चालीस भवन वन चके है।। इनमेंसे चारको छोडकर बावी 
थिंयोंके परिश्रमके ही फल है । दृक्षिण प्रान्तमे इस समय 2 कर 
आदूमी फैले हुए है जो पहले इसी विद्याल्यके विदार्थी थे और 
कारीगरीकी शिक्षा यहीं पर भवन वनानिके कारण मिली थी । 

पुराने विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर चले जाते हैं! उनके स्थानम कोश 
आकर उनकी परम्परा सुराक्षित रसते है। इस प्रकार ज्ञान और के है 
पिलाधला बरायर जारी रहता है और आज यहाँ तक उनि हुई है 
भवन पनानेमें हमारे विद्याल्यको किसी बाहरी कारीगर या हॉल 
आवश्यकता नहीं पडती, सब काम अथोद इमारतोंके नवशे 7 का 
लेकर इमारतें तैयार होने पर उनमे बिजलीकी रोशनी लगीं देने 7 
सप तेयारियाँ हमारे वियालयके शिक्षक और विध्रार्थी वहीके वहीं 
हाथों कर लेते है । 

ऐसा होनेसे विद्याल्यके भवनतक्से विदयार्थियोंका लेह हो गा है 
किसी इमारतकी दीवार पर यादे कोई नया विद्रार्थी चाईू या है 

निश्ञान करता हुआ दिसाई देता है तो पुराना विद्यार्थी उससे की 
कहता है- सनरदार ! ऐसा काम संत करना । यह हमारी है 
श्श्र्‌ 





आत्माद्धार- 


पाँच दिन बीत गये और हम छोगाकों यह आशा हरि 
शीघ्र ही वहुतसी ईटें तैयार मिल जायेगी, पर एक दिन 
समय अफ्स्मात्‌ पजाया छिसल पडा ओर हमारे सारे पे 

पानी फिर गया । 


फेरे रस 
अय चोथी बार पजाया लगानेके लिए मेरे पास एक ढ , 
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छ्ो हि 
बचा । मेरे साथी झिक्षकोंने ईटें बनानेका विचार "पी 83% 
मुझसे अनुरोध मी किया | इसी बीच मुझे अपनी एक पुरा 


स्मरण हुआ । में समीपके माटगोमरी नगरमें गया की 
इसे रेहन रसकर फिर पजाया ढगानेके लिए पढ्रह रपये डक 
इन पद्नह रुपयोके बल पर मैने अपने निरा्ञ साथयोमें कि 025 ध 
किया और चौथा पजाबा फ़िर छगादिया | मुझे यह *. | 
आनन्द होता है कि इस बार मेरी ईंटें मर्ामोति पक गई। 
जब तक मेरे पास धन आया तब तक उस्त घडीके रद 
गुजर गई ओर मे घडी छुडा न सका, पर मुझे 
दुःख न हुआ । हित 

अब हमारे यहों ईटोंका कारखाना भी शिल्पविभागवी । | 
अश हो गया है । इसमें विद्याथियों द्वारा जो ईंटें तैयार हाथ 
चाहे जैसे बाजारमें कट सकती हैं। इसके अतिरिक्त है ॥। 
थ्रोंकी सहायतासे ईटें तैयार करनेके कामम कितने ही टी | 
जानकारी रसते है और उन्होंने दाक्षिणके कई हिस्‍्सोंमें यह 
जारी कर दिया है । /र 4" 

इठोंके कामसे मेने गोरो और कालोके सबधके विषयर्म एक श 
सीसी। हमारे विद्यालयकी बनी हुई ईटें बहुत बढियाँ होती थी, ४ 
पिद्यालयसे कोई सरोकार न रखनेवाले गोरे मी उन्हें सरीदने रो | म 
दिल्‍मे यह बात भी बेठ गई कि विद्याल्यकी बदीलत समाजके 


श१४ 


ट्ेढी खीर । 


मरी अमायकी पूति हो रही है । वे यह भी समझने लगे कि सीयो 
ज्िक्षा पाकर निकम्मे नहीं हो जाते, बल्कि उनसे समाजके 
सप्त और वेमवकी दृद्धि होती हे । आमपासके लोग ईएें सरीदनेके 
'िए आने लगे, इससे उनसे हमारी जान पहचान बढ़ी और आपसभ 
देन भी शुरू हो गया । दक्षिण प्रान्तकें इस हिस्सेम हम छोगोमें 
जो कुछ अच्छापन दिसाई दता है उसकी जठ जमानेम ईटाकी शिमाने 

# यदी भारी मदठ की है। 


7 दुक्षिणम जहाँ जहाँ हमारे इट बनानेवाल वियार्थी गये हे बहाँ 
वहाँ उन्हाने समाजका कुठ न कुछ उपक्तार करके उसे अपना इृतज्ञ 


2६ बनाया हैं| इस प्रकारस दोना जातियामे परस्पर अच्छा सयध 
/॥ सापित हुआ है । 


भि मनुष्यकी प्रकृतिमं कोई ऐसी बात अवश्य है मिससे वह गुणाकी--नफैर 
+* वे गुण किसी बराक मनुष्यम स्यो न ह--परस कर उनकी कदर करता 
है। भैने यह भी अनुभव क्या है कि यक्बक्से कोई काम नहीं होता, 
चुउ होता है, प्रत्यक्ष कार्यसे होता हे । नीगो छोगोके विपयर्म ही 
/* बौसेए। उदाहरणार्थ, किसी नीगोकी बनाई हुई एक यहुत अच्छी इमारत 
/; है। ऐसी इमारत नीयों जाइमी बना सकता है या नहीं, बनाये तो 
बना सकता है, इत्यादि वाता पर एक ग्रन्थ 'डिख डालनेसे भी जो 

2 काम ने होगा, वह उस इमारतके देखनेसे हो। जायया । 


“7. टस्केजी वियालयम कई प्रफारकी गाडियों मी यनती है । सेतीके 

कामोके लिए और सास विद्रात्यके लिए हम इन गाडियोंसे काम हेते 
*, हैं। ये सब्र गादियों स्वय विद्यार्थियोंरे हा्थोकी बनाई हुईं है हमारे 
“, यहाँ जो गाडियाँ तैयार होती ह॑ं वे विक्नेरे लिए मी मेजी जाती है । 
//, इन गाडियोने भी ईशोकी तरह सर्व साधारणकों मोह लिया है औ" 
मई शक 


आत्मोद्धार- 


गाढीका काम सीसे हुए विद्यार्थी जहों कही गये है वहाँ वे दोनों जा 
सम्मानभाजन हुए € । जिस समाजसे हमारे वियार्थीवा सबंध ही. 
है वह समाज फिर उसे अपने गलेका हार बना टेता है। दे 

जो मनुष्य दूसराकी आवश्ययकतायें पूरी कर सकता है कह दा 
किसी जातिका हो, उपराचदीमें बाजी मार ही ले जायगा 2! 
भाषा-विशेषमें पारगत होकर यादे कोई मनुष्य किसी पक 2 
करे तो वहाँ उसकी क्‍या कदर होगी हाँ, ईटे, पर और है 
काम जाननेवालेकी कद्र जरूर होगी | बात यह है कि जि 3 
3828 समाजका कोई अभाव पूरा होता है, समाज उसका 
करता है । 

ईडे पकानेमें जब हम लोगोंकों पहली वार कामयावी है ४० 
छोगोने यह काम विद्याथियोकों प्रिसलानेके लिए आर भी प्रा 
दिया । इस वक्त तक आसपासके गॉवॉम और नमरोमें यह बैंते कट 
हो चुकी थी कि टस्केजी-बिद्यालयमे प्रत्मेक वियार्थीवों कई था 
शिव्पव्यवसाय या घन्धा सिखलाया जाता है, चाहे वह विदयर्थ पी 
हो या गरीय । इस पर कई विद्याधियोके माताविताओने विधि 7 है 
बडा विरोध क्या ओर कुछ तो विरोध करनेके लिए साई का 
आये | नये भरती होनेबाले गिद्याथियोके मातापिताओने 
किसी रूपम यह प्रार्थना की कि हमारे छडकोकों सिवाय 2! 
पटानेके ओर कुछ भी न विसलाया जाय ! पढाईमें बडी उडी ६ 
ढेर ओर उनके घडे बडे नाम देसकर ही वियार्थी और उनके मी 
पिता प्रसन्न होते थे। ग 

मैने इस विरोध पर कुछ भी ध्यान न दिया। पर हीं) हि 
समय बिल जाता था, प्रदेशके भिन्न भिन्न स्थानोमें जाकर किया 86 
अभिमायपकाको शिल्पक्षिक्षाका महत्व और. उससे होनेवाले हम । 


श्श्षृ 


टेढी खीर | 


“परिचय करा देनेम॑ चूकता नहींथा। इसके आतीरक्त, विदार्थियोंकों भी 
“ नमय सम्रय पर इसकी महत्ता बतला दिया करता था। शुरू झुरूमें 
शिव्पशिक्षासे लोगोके हृदयमें एक प्रकारका तिरस्कार था, तोभी विद्यार्थि- 
।योकी सरया बढती ही जाती थी, यहाँ तक के दूसरे वर्ष छ महीनोंके 
. भीतर ही अलबामाक़े भिन्न भिन्न भागों ओर दूसरे राज्योंसे आये हुए 

' वियार्थियोंकी सरया टेढ सो पर पहुँच गई थी। 
।__ पैन १८८२ के ग्रीप्मकालमें मे अपने साथ मिस टेविड्सनको छे- 
कर नये भवनके लिए धनसग्रह करनेके आभिप्रायसे उत्तरी ओर गया। 
' रास्तेमे मै न्यूयार्क नगरमे अपने एक पुराने मुलाकाती पाद्रीसे एक सिफा- 
रिशी चिट्ठी लेनेके लिएठहरा । परन्तु इस भले आदर्मीने चिह्दी देना तो दूर 
रहा, उल्टा मुझे यह समझा देना चाहा के मे अपने घरका रास्ता हूँ- 
> तभहे करनेके बेडेंगे न पढ़े । क्‍योंकि ऐसा करनेसे लेनेके देंने पडे- 
गे-राहसर्च भी न मिलेगा । इस उपदेशके लिए मैने उसे धन्यवाद 

दिया और अपना रास्ता लिया। 
पहला मुकाम नाथम्पटनमें हुआ । होटलवाले तो मुझे ठहरने न देंगे 
से आशकासे मेने आधा दिन किसी एसे नीगो कुटुबीको ढूँढनेमे बिताया 
जिसके यहां ठहरनेका और मोजनका सुमीता हो जाय । पीछे मुझे 
आदूम हुआ कि यदि म॑ एक होटलमे चाहता तो ठहर सकता था। 
इससे मुझे बढ्य आश्चर्य हुआ । 
बन ते यथेष्ट मिला, ओर इसी लिए भवन पूरा तैयार न होने पर 
भी इस वर्षके * वन्‍्यवाद पर्व? पर हम लोगोने पोटर-हालके ही मजन- 
मन्दिरमें पहली ईशस्ताति और भ्ार्थना की । इस अवसर पर “ घन्यवाद्‌- 
मत्र ” पढनेके लिए भी एक अत्युत्तम व्यक्ति जिनका नाम पादरी राव्द 
सी बेटफोर्ड हे,मिल गये। येविसकानाधिनके रह नेवाले एक गोरे आदमी 
ओर उस वक्त माठगोमरी राज्यके काले गिरजेंमें धर्मापदेशक ये । 
श्श्७ 


आत्मोद्धार- 


इससे पहले मैंने कभी इनका नाम भी नझुना था गा | 
चेडफोर्ड भी मुझसे इतने ही अपरिचित थे। इन्हाने मी 
और ' धन्यवादपर्व ? पर उपदेश देना बंटे आनन्देसे स्वीकार हा 
अभीष्ट सिद्धि होनेपर इस प्रकार ईश्वरकों धत्यताद देनी | 
गोरे तो प्रचलित थी, परन्तु नीग्रो छोगोंके लिए यह एक कि 
बात थी । इस अयस्र पर उपाध्थित छोगोमें अपूर्व उत्साह देस 
था। नये भवनका वह दृश्य, वह उपासनाकीये और कह 
लोगोंकी भूलनेवाला नहीं । 

कर टियी 


मिस्टर बेठफोर्डने विध्वाल्यका ट्रस्टी होना भी स्वीकार क 
अब तक उसी नातेसे ओर अन्य प्रकारसे भी वे विद्यालय: 
सहायता कर रहे है। विद्यालयकी उन्नतिका उन्हें सदा ही ध्यार रा 
है । वे विद्यालयके लिए, कैसा ही मामूली काम क्‍यों न हो, कहे ्ं 
प्रसन्न होते है। वे हर बातमें निजको एकदम भूछ जाते है; छत ओ 
कामसे लोग क्नारा क्सते हं उसे आगे बढ़कर करे से कर 
इसमें सन्देह नहीं कि वे सत्य मार्ग पर चलनेवाले एक अर 
महात्मा है । 

कुछ दिनोंके उपरान्त हमारे विद्यालयमें एक नवीन व्यनिति हक 
क्या । ये हेम्पटन-विधाउयसे हाल ही उच्तीण होकर हि 
थे। इनके कारण उस्केजी-विद्यालयने बडी उन्नाति की है। इनकी ह 
मिस्टर झोगन है। ये समह वर्षसे विद्यालयके कोपाध्यक्ष हैं और 
अनुपश्थितिमे प्रिन्सिपठका काये भी करते है। ये इतने ख़ारवा 
है, कमघन्धेमें इतने चतुर हैं, और इनकी बुद्धि भी इतनी वह 
कज इनके कारण मुझे और कामसे याहर जानेके टिए बहुत ४ 
0 है---मेरी अनुपस्थितिम कोई काम न कमी रुका हंस 

बिगटा ही है। अनेक अयसरों पर घनाभायवे कारण दिधाट्सी 
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.निक कठिनाइयों झेलनी पडी है पर मि० लोगनने कभी हिम्मत 
(वही हारी । 
/£_..हिंठा भवन बनकर तैयार हुआ ही चाहता था कि हम छोगोंने, 
>झीरे वर्षके मध्यमे, विद्यार्थोयोंढ़ लिए एक भोजनगृह खोल दिया । 
हो इससे अनेक विद्यार्थी आते थे, इसलिए उनके भोजन निवास 
/#दिका प्रबन्ध करना आवश्यक था | विद्या्योंकी सरया इतनी 
(बने छगी कि उनकी भीतरी स्थितियोंफ़ी तथा रहन-सहनकी पूरी पूरी 
देसभाल रखना कठिन हो गया ओर यह देखकर हम छोग बहुत 
दुखी हुए। 
/. भीजनगृह सोलनेके लिए हमारे पास विद्यार्थी और उनकी क्षूधाके 
॥ तिर्कि और कोई साधन न था । नये भवनमें रसोई और भोजन 
।/दिके लिए कोई स्थान न बना था | इस लिए भवनके नीचेकी 
/ गैमि सोद कर इस कामके लिए स्थान निकालनेका विचार क्या 
/ गा । यिदार्थियोंने भूमि खोदनेमें बहुत सहायता दी, जिससे शीघ्र ही 
५ ऐपोई आर भोजन आदिके लिए स्थानका किसी कदर प्रबन्ध हो गया । 
“पर अप इसी स्थानका इतना परिवर्तन हो गया है कि देसकर कोई 
यह नहीं कह सकता कि कभी यह रसोईबर था । 
अगन ओर एक पेचीदा मामला आ पडा | मोजनका सामान सरीदु- 
लिए धन बिलकुल न था । इस पर गाँवके कुछ व्यापारी हम लोगों- 
| को साथ पदार्थ उधार देनेके लिए तेयार हुए | मुझे खुद अपने ऊपर 
जितना जिश्वास नहीं उतना लोग मुझ पर रखते थे | इससे कभी कभी 
में बहुत ही चकराता था | ( यह बात बिना अनुभवके समझमें नहीं 
+ मं सक्‍ती ।) हमारे पास रसोई बनानेके लिए स्टोव या मिट्टीके तेल्वाले 
डल्हे नही थे और न सानेके लिए थालियों ही थीं। इस लिए झुरू 
| शुरूमे पुराने ढगके ही चूल्होंसे काम लेना पढा । कुछ बचें-जो इमारत 
' श्श्ु 


४८ 


आत्मों द्वार- 


बनते समय काम आई थीं-बहाँ पडी हुई थीं, उन्हींसे मेजाझा 
लिया गया। थालियाँ भी कुछ मिलीं पर वे नहींके बशापर थीं। 

आरमभ्भर्मे रसोईघरका प्रयन्‍्ध बढा गढ़यढ़ रहता था। नि 
समय पर भोजन करना तो बहोँ कोई जानता ही नथा | मो 
पदार्थ मी ठीक नहीं बनते थे । एक दिन ग्रात काठकी घर 
के में मोजनगहके दरवाजे पर सडा था। भीतर विधार्थी भो 
अप्रबन्धवी शिकायत कर रहे थे। क्तिनाको उस दिन जठ। 
मिला था। इसी समय एक लडकी, जिसे कुछ भी खानेकीं न मिट 
चाहर आई और “ साना न सही, पानी तो कमसे कम पी हूँ 
विचारसे वह कुएँ पर गई। पर वहाँ रस्सी मी दढी हुई थी ।' 
डोटकर उसने, मुझे न देख पानेसे, बहुत ही निराश होकर ॥ 
/ इस विद्यालयमें पीनेको जल भी नहीं मिलता । ” यह सुतक 
हृदयमें गहरी चोट लगी । इसके समान नाउम्मेद करनेवाठी बात 
ओर कोई नहीं सुनी 


एक थार विद्याल्यके ट्रस्टी ।मि० बेडफर्ड स्द्यालय देसनेक 
आये । उन्हें भोजनग्रहके ऊपर सोनेके लिए स्थान दिया गया | एक 
तडके दो वियाधियोसे झगडा हो पडनेके कारण उनकी नींद खुल * 
झगड़ा इस बातका था।के उस दिन कहवेका प्याद्या दोनमेंसे * 
ले । एक विद्रार्थीने अन्तमें यह सिद्ध कर दिया।कि उसे तीन | 
डुए, प्याला नहीं मिला ओर तब उसने वह प्याला ले लिया । 
परन्तु धीरे धीरे उद्योममें लगे रहकर हम लोगोंने सारी किन 
और अभावोको दूर कर ददिया। कोई काम हो, यदि चतुराईमे, ' 
हृद्यसे ओर अध्यवसायके साथ किया जाय तो अवश्य ही चिद्ध होता 
इस समय जब मुझे उन पुरानी कठिनाइयों ओर अभावोका 
है तो म॑ बहुत ही असन्न होता हूँ, क्याके यादे आरमहीमें १ 


4] 


देदी सीर। 


कर बैग सामान गह हे जाते वो शायद हम ठोगेंके दिशा 
४ कि ने रहे और हम होगें द्वारा कोईे काम मी ने बनती । मै 
_िफ मिद्धान्त हे कि कोई कांप हो झ्से अपने ही बढ पर 
_ /म्कजा चाहिए | 
अब पुणे दियार्ण, ससकेजीमे आकर बहुत ही आनन्दित हेंते 
॥ क्योढ़ि उन्‍्तनि निएर छामाविक तमसे उन्नति जारम की थी उप्ी 
32% जगेवएक होती हुई चही जा री है! अब बदअ या जए 
अगर एश इस साय भेजनूहदे करे बे बडे हूं और सुन्दर तथा 
'् है। उनमे जो जो वस्तु आवइ्यक होती है, वे सब इस समय 
(कई रब काम वेशिकायत और निपपरे होते है। वियाधियँ हार 
# रह पकवान, मेज, उनपरद़े कपड़े ( मेज-पोह ), पूरोड़े 
/# ओे औे कप वज़न आदि सामान करीनेएे उसे हुए पाकर और 
2 हैसले समय पोनेई कई शिकायत वाह न देसकर पुरने विधा: 
शरपे बच हुए शेता है और असर सिने पर दें अपना हमसे 
पक व 90 2३३ दर बातका हे है. कि 58 
| ५ सनी उन्नति अपने 
ध सामलिक भपए की है। ५७००७ 


आत्मोद्धार- 


चनतें समय काम आई थीं-बहाँ पडी हुई थीं, उन्हींते मेजाका काम 
लिया गया । थालियाँ भी कुछ मिलीं पर वे नहींके वरायर थीं। 

आसम्ममें रसोईघरका प्रयन्ध बढा गढ़यड़ रहता था। नियमित 
समय पर भोजन करना तो वहाँ कोई जानता ही न था | मोजने 
पदार्थ भी ठीक नहीं बनते थे । एक दिन प्रात कालकी पढनाह , 
पक में भोजनगृहके दरवाजे पर सढा था। भीतर विवार्थी 
अप्रवन्चकी शिकायत कर रहे थे | क्तिनॉंको उस दिन जल भी न॑ 
मिला था। इसी समय एक लडकी, जिसे कुछ भी ख़ानेकी न मिरा था, 
चाहर आई और “ खाना न सही, पानी तो क्मसे कम पी हैँ 
विचारसे वह कुएँ पर गई । पर वहाँ रस्सी मी ढूटी हुई थी! वहाँपे 
लौटकर उसने, मुझे न देख पानेसे, बहुत ही निराश होकर कहा” 
<£ इस विद्यालयमें पीनेको जल भी नही मिलता । ” यह सुनकर मे | 
हृदयमें गहरी चोट ठगी । इसके समान नाउम्मेद करनेवाढी बाह मैने , 
ओर कोई नहीं सुनी । 

एक बार विद्यालयके ट्रस्टी /मि० बेडफर्ड विद्यालय वेसनेके ठिए 
आये । उन्हें भोजनग्रहके ऊपर सोनेके लिए स्थान दिया गया। एक हि 
तडके दो विद्ाथियोंसे झगडा हो पडनेके कारण उनकी नींद खुर्ल गई! 
झगड़ा इस बातका था की उस दिन कहवेका प्याला वोनामसे 
ले । एक वियार्थीने अन्तमें यह तिद्व कर दिया कि उसे तीन वि ' 
हुए, प्याला नही मिला ओर तब उसने वह ध्यूला ले लिया । । 

, परन्तु धीरे धीरे उद्योगमें लगे रहकर हम ठोगोंने सारी 

और अमावोंकों दूर कर दिया। कोई काम हो, यदि चतुराईते, से 
इद्यसे और अध्यवसायके साथ किया जाय तो अवश्य ही पिद्व होता है!" 

इस समय जब मुझे उन पुरानी कठिनाइयों ओर अभावोका ध्याते 
आता हे तो म बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, क्याकि यादे आरमहीमें सर्त " 
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हेटी खीर ॥ 


ओर चैनके सामान प्रस्तुत हो जाते तो शायद्‌ हम छोगोके दिमाग 
५ ठिकाने न रहते ओर हम छोगो द्वारा कोई काम भी न बनता । मेरा 
तो यह सिद्धान्त है कि कोई काम हो उसे अपने ही बल पर 
शुरू करना चाहिए । 
अब पुराने विदार्थी टस्केजीमें आकर बहुत ही आनन्दित होति 
हैं, क्योंकि उन्हानें जिस स्वाभाविक जमसे उन्नाते आरम वी थी उसी 
हमसे वह आगे वराबर होती हुई चली जा रही हे। अय बह अव्ययस्था और 
अमाव नहीं रहा । इस समय भोजनगृहके कमरे बडे बढ़े है और सुन्दर तथा 
हवादार है । उनमे जो जो वस्तुयें आवश्यक होती है, वे सब इस समय 
प्रस्तुत है । सब काम वेशिकायत और नियमसे होते है । विय्ार्थियों द्वारा 
तैयार हुए पक्‍वाज्न, मेजे, उनपरके कपडे ( मेज-पोश ), फूलोके 
गुच्छे ओर कॉचके बरतन आदि सामान करीनेसे रकखे हुए पाकर और 
. भोजनके समय परोसनेमें कोई शिकायतकी बात न देसकर पुराने विया- 
थिंयाको बटा हप होता हे ओर अवसर मिलने पर वें अपना हर्ष मुझ 
पर भी प्रकट करते है। उन्हें विशेषकर इसी बातका हर्ष है कि टठस्के- 
जीके विद्याह्य ओर विद्याथियोंने अपनी उन्नति अपने बल पर सड़े 
होकर स्वाभाविक कमसे की है । 


ग्यारहवों परिच्छेद । 
०2227 << कब 
सोनेके पटछे विछीनेकी तेयारी | 
व ++>्टए:० 2) (777-202ू«+म_. 

छुद्ठुछ दिनोंके उपरान्त हेम्पटन-वियालयके कोपाध्यक्ष जनरल मे 

*9एफ बी माशल विद्यालयमें आये | इनका आना एक वी 
महत््यकी घट्टना थी । इन्हीं मार्शल साहयने हम लोगों पर विश्वास रहें 
कर टस्केजी-वियालयकी भूमिके लिए आरममें ढाई सो डालर उ्पा 
दिये थे । उन्होने विय्वालयमें एक सप्ताह तक रहकर सब कार्योका भर्र 
भाँति निरीक्षण किया । विद्यालयके प्रथन्ध और कार्यक्रम आदिसे बे 
बहुत ही असन्न हुए ओर उन्होंने अपनी र्पोर्टम विद्ालयवी प्रशत 
लिखकर वह रिपोर्ट हैम्पटन-विद्याल्यमें मेज दी । इसके कुछ दिर 
उपरान्त वहॉकी सुप्राप्तिद्ध अध्याविका मिस मेरी एफ मेवी-- के 
हेम्पटन-विदाल्यमें भरती करनेसे पहले मुझसे झाड़ दिल्वाकर में 
परीक्षा ली थी---आ गई ओर कुछ रिनामें स्वय जनरल आमरद्षाग 
आ पधारे । 

इस समय टसस्क्जी-वियालयमे अध्यापकोंकी सरया बहुत बढ गई 
थी। उनमेंसे अधिकाश हेम्पटनहीके ग्रेज्युण्ट थे ! हम ठोगेंने हे 
हितचिन्तकोंका विशेषत्त जनररू आमट्रागका सच्चे हृदयसे स्वागत 
किया | अम्यागत भी वियाल्यकी इस थोडेसे अरसेमे इतनी अधिक 
उन्नति देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए । आसपासके नीग्रो छोग जर्नरे्ठ 
आम॑स्ट्रागती प्रशसा सुन चुके थे ओर इसलिए जब उन्हें माहृग हुआ 
६९३४ आम॑स्ट्राग टस्केजी-विद्यालयमें आये है तो वे दूर बरसे उन्हे 
देसनेके लिए आये। गोरोंने भी उनका अच्छा स्वागत किया । 

श्श्र 


« सोनेके पटले विछोनेकी तैयारी । 





जनरल आर्मस्ट्रागके इस समागमसे मुझे उनका स्वभाव भी भोति 
. परसनेका बहुत ही अच्छा अवसर मिला । सिविल वार्म जनरल आर्म- 
सट्राग दाक्षेणी गोरेंके पिरुद्ध लडे थे, इसालेये मे यह समझता था कि 
वे उनसे चिढते हागे और दाक्षिणके सिर्फ काले छोगोकी ही मदद 
करना उन्हें अभीष्ठ होगा, परन्तु उनके टस्केजीमें आने पर मेरा यह 
अम दूर हो गया ओर मेने जाना कि जनरल आर्मस्ट्राग बडे ही उच्च 
विचार और उदार प्रद्ृातिके महात्मा 6 । जिस ढगसे वे दाक्षिणी गोरोंसे 
मिलते ओर बातचीत करते थे उससे स्पष्ट मालूम होता था कि वे 
दोना जातियाकी सुखसप्रद्धि देसनेवे लिए उत्सुक थे। कभी कसी 
अवसर पर उन्हाने दाक्षिणी गोरोके विषयमें कोई अनुचित बात नहीं 
कही । जनरल आर्मस्ट्रागके समागमसे मेने यह जाना कि महात्मा लोग 
समसे ज्लेह रसते है । द्वेप रसना नीच जनाका काम है। निर्बटयी 
सहायता करनेसे सहायक ही आधिक बलवान होता है और अभागेंको 
कष्ट देनेयाला स्वयं वलहदीन हो जाता है, यह तत्त्व भी मेने उन्हींसे 
सीसा। तभीसे मेने निश्चय कर लिया कि अब मे कभी किसी जातिके 
मनुष्यके साथ घृणा करके अपने आपको नीच न बनाऊँगा। मेरा 
विश्वास है कि अप मेरे मनमें दक्षिणी गोरोंके प्रति कोई बेरभाव नहीं 
है । अपने जाति-भाइयोंकी सेवा करनेम॑ मुझे जो आनन्द होता है वही 
आनन्द दाक्षेणी गोरोंकी सेवा करके भी प्राप्त होता है । क्सीके मनमे यदि 
जातिद्वेषती जडढ जमी हुईं देसता हूँ तो मुझे उस पर बहुत दया आती है । 
विचार करके मेने यह माछूम जिया है कि दक्षिण अमेरिकाके जो 
गोरे इस चातके उद्योगर्म लगे रहते है कि राजनीतिक विपयोमें नीगो 
लोगोंकी सम्मत्तिका कोई उपयोग न हो, वे केवल नीग्रों लोगोंकी ही 
हानि नहीं करते, वल्कि अपनी भी हानि करते है । नीगों लोगोंकी 
हानि तो अस्थायी होती है, पर गोरोकी नीतिमत्ा ही सदाके लिए 
बिगढ जाती है । मैने अनुभव करके यह बात जानी है कि जो गोरा 


श्षश्च 


आत्मोद्धार- 





नीयो ढोगोस्ा मत निर्मल करनेके लिए झूठी सीगद सानेकों तेयार होता 
हे वह अपने जीवनमे अपने भाइयोसे भी अनुचित व्यवहार करों , 
सीस लेता है । नीगेको ठगनेयाला गोरा अपने गोरे भाइयोंडरो भी 
उगनेमें सकोच नहीं करता ! कानूनको तासमें रस करके नीगोकी वह 
देनेशछा गौरा आदमी आगे मौका आने पर अपने गोरे भारसि भी बे 
ही ध्ययहार करता है । इन सत्र बातोंसे यह स्पष्ट सिद्ध हैं कि अमर 
काजा यह अश्ञानान्धक्ार दूर करनेके लिए समृचे राष्ट्रकी सहायता 
बहुत आवश्यक है । हे 

जनरल आरमरद्रागके शिक्षासतरधी विचारोंका गोरे काले दें 
दिन पर दिन अधिक प्रचार होता जाता है । आजकल प्राय सी 
दक्षिणी राज्योंमें बालक्षों ओर बालिकाओंको शिल्पकाकी शिश्षी 
देनेका प्रयत्न किया जाता है ओर इन सारे प्रयत्नाके मूठ जन 
आर्मस्ट्राग हैं । 

विद्यालयके साथ भोजनग्रहका पूरा प्रयन्ध हो चुकने पर बियार्थि ८ 
योकी सरया बेहिसाब बढने लगी। हम छोगोंके पास धन नहीं था, 
तो भी हमे कई सप्ताहा तक विद्याथियोंके भोजनके अतिरिक 
बिस्तर आदिका भी प्रबन्ध करना पडा। स्थान न होनेके काश 
वियालयके पास कुछ कोठारियाँ किराये पर ठेनी पडी। यें कोगरियाँ 
बहुत बुरी वृशाम थी जिसके कारण जाडेम विद्याथियोंकों बहुत 
हुआ । मोजन-सर्चके लिए प्रत्येक विद्यार्थीसी मासिक शार्ठ ढाल ! 
लिये जाते थे । इतना भी विय्रार्थियोंसे मिलना कठिन होता था। भोजन» 
सर्चहीमें कोठरीका किराया और कपडाकी धुलाई भी आ जाती थी। 
इसके अतिए्क्ति बियार्थी वियाल्यका जो कार्य करते थे उसका पुर 
इन आठ डालरामेंते काट दिया जाता था। पढाईकी फीस वा | 
पचास डालर होती थी ओर आजकलके समान उस समय भी जो विद्यार्थी 
देने लायक थे उनसे यह फीस वसूल कर ली जाती थी । 
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सोनेके पहले विछीमेकी तैयारी । 


इन छोटी छोठी रकमोंसे मोजननिवासग्ृह शुरू करनेके योग्य 
तरीका प्रवन्ध नहीं हो सका । दूसरे सालके जाड़ेमें बडी ठड पड़ी 
र विद्रार्थियाकों पूरे ओढने बिछोनें भी न मिल सके । कुछ 
प्रयतक थोढेंसे वियाधियोंके लिए केवल चारपाई और चटाई- 
7 ही प्रबन्ध हो सका और शेपके लिए वह भी न हुआ। जिस दिन 
गपिक जाड़ा पढ़ता था उस दिन विद्यार्थेयोकी चिन्ताके कारण मुझे भी 
_तको नीदू न आती थी । प्राय मे आधी रातके समय वियार्थियोकी 
ट्री फूटी झोपडियोंम जाकर उन्हें वीरज दिलाता था । वहा 
ग उन विद्यार्थियोंको एक ही कब ओढकर आमके चारों ओर बेंठे 
हुए पाता था । कुछ विद्यार्थी तो रात रात भर बेंठे रहते थे । एक रात 
बहुत ही अधिक ठठ पडी ) दूसरे दिन जब सब विद्यार्थी आ्रर्थनामन्दरि- 
एमें इक्ढठे हुए तब मेने कहा-“जिन लोगोंको कल जाडेसे बहुत आपैक कट 
हुआ हो, वे हाथ ऊपर उठावे।” सुनते ही एक साथ सब विद्याथियाने हाथ उठा 
दिया । हम लोगोंको इस प्रकारसे उनके कष्टोका अनुभव हुआ, पर वेस्वय 
कभी शिकायत न करते थे। वे जानते थे कि हम छोग अपनी शक्तिभर 
उनके दु'स दूर करनेका यत्न कर रहे है।इसी लिए वे सदा सब 
कारयोंमें शिक्षकोकी सहायता करनेके लिए तैयार रहते थे । 


भैने उत्तर और दक्षिण अमेरिकार्म अनेक बार यह जिकायत सुनी 
है कि यादे किसी नीग्रोको कोई उच्च पद्‌ या आधिकार मिल जाता है तो 
उसके मातहत लोग न तो उसका कहना मानते है और न परस्पर 
मेर्से रहते है। पर मैं अपने अनुभवकी यात कहता हूँ कि इन उन्नीस 
वर्षोम किसी विद्यार्थीनी अथवा क्यवालयवी किसी नोकरने अपनी जवा- 
लसे या कामसे मेरा कभी निरादुर नही क्या । उलटे उन्होंने अनेक 
वार मुझ पर एहसान चढाकर मुझे ही अपना कृतज्ञ बनाया है। जब 
कभी मे कोई पुस्तक या और कोई चीज हाथम ठेक्र कही जाता हूँ, 


आुण्रक 


आत्मोद्धार- 


तो मेरे वियार्थी उसी समय वह चीज मेरे हथसे टेकर नि स्था 
नतक पहुँचा देते है । पानी यरसनेके समय अगर में दफ़्तससे बाहर 
निकलता हूँतो कोई न कोई विय्ार्थी मेरे हाथसे छाता अब्॒य टे लेता है। 

इसके साथ ही मुझे यह कहते हुए भी आनन्द होता है कि दाक्षणके 
गोराके साथ मेरा जो सहयास रहा है उसमें अर तक कभी किसी 
मेरा निराद्र नहीं किया। टस्केजी और आसपासके गोरे ठोग मेयर 
हर प्रकारसे सम्मान करनेहीमें अपना भोरव समझते है । 

जब कभी मैं किसी स्थानके लिए प्रस्थान करता हूँ तो लोगों 
न जाने क्हॉसे मेरी याताका समाचार मिल जाता है ओर प्रायः सभी 
स्टेशना पर अनेक गोरे ओर विश्ञेपत' गॉवांके गोरे कर्म्मचारी मुझसे 
आकर मिलते ह ओरे दक्षिगम मैने जो कार्य आरम्भ किया गया है उसके 
लिए धन्यवाद देते हुए मेरा आभिनन्‍्दन करते हैं। डालास-हाउसदनकी 
यातामें मुझे यही अनुभव प्राप्त हुआ है । नम 

एक बार एटलाटा जाते समयमे रेडगार्डीमे सफर कर रहीं था।। 
बहुत अधिक थक जानेके कारण बीचमे मं एक ऐसे डब्बेके पाप 
गयीं भिसमें यात्रियंके सोनेका भी प्रबन्ध रहता है । कहाँ 
बोस्टनकी दो माहिलायें बेठी थी।मैने उन्हें देखते ही पहुँचाने 
छिया । उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी । उन्होंने भी मु देखे 
ही अन्दर आ बेठनेके लिए आग्रह किया। शायद उन दोवियोंकी दा: 
का र्वाज माहम न था। सेर, उनके बहुत आग्रह करनेपर में उरी 
पास बेठ गया। थोडी ही देर वाद मेरे बिना जाने उन्होंने नौकरकी * 
त्तीन आदृ्तियोंका भोजन परोसनेकी आज्ञा दी । इससे में ३४३ 
चकराया-कारण उस डब्बेमें दक्षिणी गोरे भरें हुए थे ओर रे 
चहुतेरे हमीं लोगाकी ओर देख रहे थे। जब भोजन परोस कर 
सामने रक्‍्सा गया तत्र कोई न कोई बहाना निकालकर मने इस वढाते 
बचनेकी बहुत चेष्टा की । पर उन माहिलाओने बहुत जोर देवर मुगल 

श्स्द् 


ञ्‌ 


सोनेके पटले विछोनिकी तैयारी । 


अपने साथ भोजन करनेके लिए विवश कर दिया। मेने मन-हीं- 
प्न कहा-“ अब तो चेतरह फंसा | 2? 


अब और एक बला ख़ढी हुई। मेज पर भोजन परोसा जा चुकने पर 
उन महिलाओपमिंसे एककों अपनी थैली रक्खी हुई उम्दा चायकी याद 
आई और उसने चाहा (कि वह तैयार करके अभी भोजनके वक्त सबको 
दी जाय | नौकर अच्छी तरह तेयार न कर सकेगा इस विचारसे उसने 
उसे स्वय देयार क्या । आसिर कसी तरह भोजन हो गया। मनकी 
अग्था चलविचल होनेसे मुझे ऐसा हो गया था कि क्य इस भोजनसे मेरा 
छुटकारा होता है । उतना समय तो मुझे एक युगसा मालूम हुआ ' 
मोजनोपरान्त इस विपदसे रक्षा पानेके निमित्त म धूम्रपान करनेके कमरेमे 
चला गया । उस समय कितने ही यात्री प्रकृति देनीका सौन्दर्य देख- 
नेके लिए इस ड्जेमें आ गये थे । जितने लोग वहाँ थे उन्हें न जाने 
कहेंसे यह माढूम हो गया कि मे कौन हूँ । मे जन उस ड्ल्ब्ब्रेमें गया 
तो मुझे मेरे जीवनका एक अत्यन्त आश्चर्यकारक हृश्य दिखाई दिया । 
उन यात्रियोमेसे प्रयेक आदमी-प्रायः सभी जार्जियाके रहनेवाले थे- 
मुझमे आकर मिला और प्रत्येकने बडे प्रेमसे बातें की । उन ठोगोने 
दक्षिणके लिए मेंने जो जो कुछ प्रयत्न किया था उसके लिए मुझे 
शुद्ध अन्त'क्रणसे धन्यवाद्‌ दिये । यह खुशाप्रद या ठकुस्स॒हाती न 
थी, क्योंकि यह तो सयको मालूम था कि मेरी प्रशसा करनेसे किसीकों 
कुछ मिलनेवाला नहीं | 

प्रारभसे ही मैने सदा इस बातका उद्योग किया है कि विद्यार्थी लोग 
स्स्केजी-विद्यालयको मेरी अथया दूसरे आधिकारियोंकी सम्पात्ि न समझ 
कर स्वय अपनी समझे और सदा टूस्टियो और शिक्षकॉंकी भाँति उसकी 
उन्नतिकी चिन्तामे लगे रहे। मैने उन्हें यह भी बतठानेकी चेण्ठ की है 
कि में विद्यालयका कोई अधिकारी या स्वामी नही, केवल उसका मित्र और 


आत्मोद्धार- 


परामश्दाता हूँ । विद्यालयके प्रयन्य आदिके विपयम यदि कुछ कहना 
हो तो मेरी यही इच्छा रहती है।के विद्यार्थी सस्य आकर साफ़ साफकह 
दें। मे वर्षम दो तीन बार विय्यार्थियोंसे, पत्र भेजकर विय्वालयके कार्योकी 
आलोचना करनेके लिए कहता हूँ। यदि विय्यार्थियोंके पत्र नहीं आते है तो मं 
स्वय ही उन्हें गिरजेमें एक्ड्टा करके इस विपयवी चर्चा करता हैँ। इस प्रकारकी 
वियार्थियोंकी सभायें करना मुझे बहुत ही पसन्द हे और विद्याल्यके भावी 
कार्यक्मको निश्चित करनेमें मुझे इनसे बडी मद्द्‌ मिलती है । सब बातों 
रत्ती रत्ती पता लगानेमें इन सभाओंसे बडा काम निकलता है । किगी 
कामकी जिम्मेदारी दूसरे पर रस कर उसे यह जतला देना कि हम 
तुम्हारा विश्वास करते हे, बडा ही लाभदायक होता है । जब में मालिक 
ओर मजदूरोंके वीच होनेवाले झगडोंका हाल पढता हूँ दो यह विचार 
मेरे मनमें आता हे कि अगर मालिकने मजदूरोंकों अपनाकर उनसे 
हर काममे सलाह ली होती ओर यह मादूम करा विया होता हि 
मालिक-मजदूर दोनोंका सवा एक ही है तो हटताल आदिकी कठिनाइयों 
सहजहीमे दूर हो जातीं | यह तो एक सामान्य नियम है कि मिरत 
मनुष्य पर हम विश्वास करेंगे वह भी हमारे ऊपर विश्वास करेगा । 
लोगाके लिए भी यही नियम है । उन्हे आप यादि इतना ही विशात 
दिलनेमें समर्थ हो जायें कि आप नि स्वार्थ भावसे उनकी शुभवामनां 
करते है तो फिर वे आपके चरणोके दास बन जायेंगे । 

टस्केजीम विद्याथियोंसे भवन बनवानेके आतिरिक्त शुरूसे मेरा यहें 
विचार था के मेज, कुरसी तथा दसरे सामान भी बनवाये जायें। 
चारपाइयाँ या चटाइयॉं तैयार होनेतक विद्यार्थी बच सहनशीट्ता्ऊँ 
साथ साली जमीन पर ही सोते रहे । ३ 


शुरू शुरूमे बढईका काम जाननेगाले यहुत ही थोडे विश्रार्थी 
आर उनकी बनाई हुई चारपादयों बहत ही रचर-पचर ओर मंदी 


श्र 


सोनेके पहले विछीनेकी तैयारी + 


होती थी। जब कभी मै विद्यार्थियोंके कमरेमें जाता था तो एक दो चार- 
पाइयों अवश्य टूटी हुईं पाता था। सब विय्रार्थियोंकी एक एक चटाई 

देनेकी वढी ही कठिन समस्या हम लोकोंके सामने थी। बहुत सोच 
विचारके बाद हम लोगोंने एक तदबीर एूँढ़ निकाली । एक तरहका सस्ता 
कृपडा ख़रीदकर उससे कई बड़े बढ़े थेे तेयार किये गये, और 
पासहीके जगलसे देवदार इक्षकी पतली कोमझ छाल ( पयालु जेसी ) 
इकह्ा करके उनमें भर दी गई । इस तरहसे एक प्रकारके गद्दे बन गये 
ओर तब चटाइयोंके बदले इन्हीका व्यवहार होने ढुगा । फिर धीरे धीरे 
चटाइयाँ मी घनने रूगीं और अब तो हमारे यहाँ उसका एक कारखाना 
ही घुल गया है। इस कारसानेमें बालिकाओंको एक खास दगके साथ 
शिक्षा भी दी जाती है, और टस्केजीके कारसानेम तैयार होनेवाली 
घटाई बाजारकी कसी चठाईसे घटिया नहीं होती । 


पहले पहल छात्रावासमें कुरात्रियोंका कोई प्रबन्ध न था। कुराप्तैयोंके 

बदले लकदीकी तीन पटियोंमें कीलेंजड कर एक तरहके स्टूलेस बनाकर 

उनसे काम छेते थे । उन दिनो विद्याथियोंको केवल एक विस्तर, विद्यार्थियों 

द्वारा बने हुए कुछ स्टूल ओर कमी कभी एकाघ भद्दी मेज मिलती थी ।! 

अप भी ये सब चीजे विद्यार्थी ही बनाते हैं, परन्तु अब साजसरजाम बहुत 

बढ़ गया है, और बढईगर्रीमें भी अब इतनी तरक्की हो गई है कि विद्या- 

. पिर्या द्वारा बनी हुई चीजोमें कोई जल्दी नुक्स नही निकाल सकता | 

: मेने शुरूसे ही इस बात पर ध्यान रक्सा है कि टस्केजीकी हरेक बातर्म 

ओर हेरेक स्थानमें स्वच्छता होनी चाहिए | हम लोम अगर गरीय है तो 

; हमारे पास सुप्रसुर्भातेके सामान न होना कोई अपराध नही, परन्तु 

५ इसके साथ ही यदि स्वच्छता भी न हो ती, लोग हमें,क्मी क्षणा न करेंगे- 

/ हफ्से घुणा करने लर्मेगे। यह बात म॑ंने अपने विययार्थियोंको बारबार 
$ बतलाई है ओर अब भी बतलाता हूँ । 


आस्मीद्धार- 


नशे दौत साफ करने पर भी हमारे यहों बहुत जोर दिया जात 
है । जनरल आर्मस्ट्रग इस दॉर्तोकी सफ़ाईके उपवेक्षकों 78 00श2 
०8 का8 (००४ 97प्रक: अर्थात्‌ ' द्लॉतोंको बशसे साक्ष करनेक्ा शर्मा" 
देश ? कहा करते थे । टस्केजी-नवियापीठका यह एक विश्षि/ 
सस्कार रहा है | वश पास रहते हुए जो वियार्थी उससे दाँत साफ 
नहीं करता उसे हम छोग अपने वियाल्यमें मरती नहीं करते । पुणे 
वियार्थियोंप्ते बशकी कडाईका हाल सुनकर जो नये ब्ियार्थी भर्खी 
होनेके लिए अति है वे अपने साथ कमसे कम दूथ-नश अवृ्ष्य लाते हे-मों 
कोई चीज चाहे न ले आवें | एक दिन सरेरे मै लेडी-ग्रिन्तिपएके 
साथ विद्याथिनियांकी कोठारियों देखने गया । एक कमरेमें तीन नई 
बालिकायें थीं। मैने उनसे पृझा,-“ तुम्र लोगोंके पास दूध-अश है? “ 
फौरन उनमेंसे एक लडकीने श्रश सामने लाकर कहा,” यह है। कठ 
ही हम तीनों जनी विलिक्र इसे खरीद लाई हैं । ?” उन्हें उस वक्त तक 
यह ज्ञान न था कि सबका एक एक अलग वश होना चाहिए! 

दूथनशके उपयोगते विद्यार्थेयोंकी बडा ढाम हुआ है । यहाँवक 
मेने अनुभव कक्षिया है कि यदि किसी विश्रार्थीका दूथव्रश सोया 
और बह चट जिना कहे दूसरा ले आया तो आगे चलकर ऐसे वि्ा- 
थीने बडी वीर्चि सपादन की है ! दातोंकी सफाईके अतिरिक शरीक 
शोष अवयवोंकी स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। मोर 
लकी तरह स्लान भी नित्य नियमित समय पर करनेकी शिक्षा दी जाती 
है। ज्ञानागार तैयार होनेके पहलेसे ही हम लेगोंने यह शिक्षा भर 
कर दी थी । वहुतसे विद्यार्थी देहातोंसे आये हुए थे और इसालिए उन्हें 
सोना, बिस्तर बिछाना आदि बातें भी सिखलानी पढती थीं | यतकी 
कुरता पहननेका महत्त्व भी उन्हें बताया गया । 

यहाँ कोई पिय्रार्थी फ़रे, मेले, बिना बनाके, तेलहे कपड़े नहीं पहलने 

१३५ 


सानेके पहले विछोनेकी तैयारी । 
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! पाता शुरू शुरूमें इसकी शिक्षा देनेमे बंटी कठिनाई पडती थी | पर अब 
पे मुन्ने यह कहते आनन्द होता है कि स्वच्छताकी शिक्षासे हमारे विद्या 
'. थिंयोंने इतना बढा लाभ उठाया है और पुराने विद्यार्थियोंसे नये 
. वियाधियोंने यह गुण इतना ले छिया है कि नित्य सध्यासमय जब सब 
' बैयार्थी गिरजेसे घाहर आते हैं और जब उनके कपमेंकी परीक्षा की 
: जाती है तो एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं निकलता कि जिसके 

कड़े मेले हों या कोटमें एक बटनका भी स्थान खाली हो । 


बारहवाँ परिच्छेद । 

नल एकिक+ 

घनन्सप्रट । 

न फिक 
टसेजी-वियाटयमें जय वियारथेयोंके नियास आदिका मत हो 
गया तय पहले भयन अर्थात्‌ पोर्टर-हालके ऊपरके सहकी हुए 
कोठार्यिमें थालिकाओके रहनेक़ा प्रयन्ध क्या गया ! परन्तु छात्रोंढी 
सरया दिनादिन घढने टगी। वियार्थियोंको तो भवनके बाहर भी स्थान 
दिला दिया जासऊता था, परन्तु बालिकाओं वहाँ रसना ठीक न॑ माटूत 
हुआ । इसलिए एक विशाल छात्रायास शीघ्र ही बनवानेवी आवश्य- 
क॒ता हुई, क्योंकि बालिकाअकि रहने ओर सयर छात्राके भोजवािके 

हिए पर्याप्त स्थान चाहिए था। 


इस नये भवनका नक्शा बनने पर मारूम हुआ ॥के उसके बनते 


दस हजार डाहर हगेंगे। कार्य आरम करनेके लिए हम लोगोंके पास 
घन पिलकुल न था, पर तो भी इस नये भवनका नामकरण हम 
लोगीने कर दिया। हम लोग जिस राज्यमें कार्य कर रहे थे उप 
राज्यका आदर करनेके निमित्त इस भपनका नाम 'अलबामा-हाल ' रस 
नेका निश्चय क्या गया । अब फिर मिस टोवैड्सन आसपासके गोरों ओर 


नीग्रो लोगोंसे चन्द्रा उगानेका उद्योग करने लगी और प्राय" सवाने अपनी 


अपनी शाक्तिके अनुसार सहायता दी विद्याथियोंने भी पहलेवी 
भाँति जमीन_सोदकर नीवकी तेयारी आरम्म कर दी। 
नये भवनके लिए हमें रुपयोंकी बहुत ही जहरत थी। जब संग 
उपाय हम छोग कर चुके तर एक ऐसी घटना हुई जिससे जनएठ आ- 
मैस्ट्रागके मनकी असाधारण उदारताका_पूरा परिचय मिला। हम टो- 
श्श्र 


घन-समह। 


को पनकी बी चिन्ता हो रही थी दि इसी बीच जनसद सार्मस्ट्रींगडा एक 
र? आया जिसमें उन्होंने मुझसे पृ था, क्या थाप्र रछ सासवेक 
जर प्न्तमें मेरे साय प्रकम कर झड़ते है? यटि छर सकने दा 
। शीत ही ईैम्पटन चढ़े झबि ।7 में हार पाते की हैम्मेदलके दिए 
वाना हे गया। वर्च पहुँचने पा रथ माद्म हुमा बदवि जनस्टने आर 
फेपेे साथ ठेका उनसे पत्तके मित्र मिल स्थान अनाए करता निल्नय 
किया है। उनका यथतर मी विद्वाग हे ह्वि स्थान स्थानबा समीप 


१ ०. कक, ५० न ह 
की जाये और बचे मे और उनाद महकाय खाम्यान दें। उद मूठ 


ज् 
हि 
| 
कि 
+ 
कई । 


आत्मोद्धार- 


भाषणके प्रत्येक शब्दके साथ श्रोताआंको एक एक नई बांत-नई कहना 
बतलाओ, अर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे प्रत्येक शब्द्से उनके 
हृदयमे एक नया विचार उत्पन्न हो । ” में समझता हूँ कि यह 37 
देश प्रत्येक वक्ताकों ध्यानमें रखना चाहिए । मे सदा ही इस उपदेश- 
पर अमल करनेका यत्न करता आ रहा हूँ । 

न्यूया्क, धुकलिन, बोह्टन, फिलाडेल्फिया और अन्यान्य नं 
हम लोगोंने सभायें की, ओर जनरल आर्मस्ट्रागने मेरे साथ, हैम्पटन 
वियालयके लिए नहीं बाल्कि टस्केजी-वियालयके लिए सहायता मॉगी। 
इन समाओंमें “ अलबामा-हाल” बनवानेके हेतु धन सग्रह करने ओर 
टस्केजी-विद्यालयको सर्व प्रातेंद्द करतेका हम लोगोंने प्रयल किया, 
और हमारे इन दोनों कामोंमें हमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई । 

इस अ्रकार उत्तर प्रान्तमें मेरी मेल-मुलाकात बढ़ने पर में फड जमा 
करनेके लिए अकेला ही जाने लगा । बिगत पद्गह सोलह वर्षो्म विधा 
ठुयकी नई नई आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके निमित्त पनसमहके 
हिए मुझे विद्यालय छोड बहुत दूर दूरकी यात्रा करनी पड़ी है और 
मेरा वहुतसा समय भी इस काममें व्यतीत हुआ है । धन सम्रहेँ कखे 
हुए मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए है उनके वर्णनसे पाठकोंका अवहय ही 
मनोरजन होगा । परोपकारी सस्थाओंने-डनके सचाल्वीने मुझसे 
अनेक बार पूछा है कि मे (अच्छे का्मोर्में धन सर्च कर सकनेवाले 
अमीर टोगेंसि सहानुभूति ओर सहायता किस प्रकार प्राप्त करता है) 
इसके उत्तरमें “मे मिक्षा देहि के झाख्रके दो ही नियम बतला सकता हैं,“ 

(१) साधारण लोगों और सस्थाओंको अपने कार्यका पूरा पर्चिय 
देनेमें कोई बात उठा न रखना । 

(२ ) परिणामके लिए अधीर न होना । 

दूसरे नियमझ्े अवर्यनमें मुझे बडी कठिनाई पडी है । अब में सम 

श्र 


घन सप्मट। 


झने रगा हूँ कि परिणामके लिए अधीर होनेसे ध्यर्थ ही शारीरिक और 
मानक शाक्ति चिन्ताकी चिता पर भस्म हो जाती हे । इसी शक्तिका 
उपयोग और अच्छे का्मामें क्रिया जा सकता है। पर तो भी इसमे 
सन्देह नहीं कि ऐसी दशामें जय कि अपने पास घन बिलकुल न हो 
ओर महाजनोंके पिछ पर बिल आते हों, निश्चिन्त बेठ रहना अथवा 
धैव रखना बहा ही कठिन होता है। अनेक अमीर और नामवर लोगेंसे 
मिलकर मैने यह अनुभव प्राप्त क्या है कि जो छोग अपने शरीर 
'औरे मनको वशमे रसते है, जो कभी अधीर नहीं होते, जिनका आत्म- 
.. ग्रयमन कभी नष्ट नहीं होता और जो सदा श्ञान्त, स्वस्थ, सहनशील 
ओर नग्न बने रहते है, वे ही घंटे मारी कर्मवीर ओर कीर्त्तिक भागी 
हेते है । इस प्रकारके पुरुषों मैने प्रेसिडेंट “ विलेयम मेकिनले ! को 
जआादर्श-स्वरुप पाया है। 


मेरी सम्मतिमें किसी प्रयलकी सफलता प्राप्त करनेका मूछमत्र उस 
कार्यकों करते हुए अपने आपको भूल जाना-उस कार्यमें ही सब तरहसे 
तन्मय हो जाना है । जिस कार्यम हम जितने ही मगन हो जाते है 
उतना ही वह कार्य हमें सुस देता है । 

कुछ लोग धनयानेंकों केवल इसी लिए दोप देते हे कि वे धनवान 

ओर उपकारी कार्योमे अधिक धन नहीं देते हे । जब मे ऐसी बातें 
सुनता हैँ तो उस्केजी-वियालयके लिए धनसम्रह करनेमें मुझे जो 
अनुमव हुआ है वह मुझे चुप नहीं बैठने देता । पहले तो, जो लोग 
इस प्रकार धनयानोंको दोष देते है वे यह नहीं जानते कि यादि 
धनवान लोग अपनी मिलकियत॒का बडा भारी हिस्सा दानधर्म्म्म ही खर्च 
कर ठालें तो उनका व्यवसाय गिर जाय, हजारा छोग भूसो मरे, 
ओर बहुत बडा अनर्थ हो जाय । दूसरे, धनवानोंके पास सहायता मॉग- 
नेके लिए क्तिने छोग आते है इसका अन्दाज भी बहुत थोडे छोग कर 

श्श्ष 


आत्मोद्धार- 


सकते है। मे ऐसे धनवानोंको जानता हैँ जिनके पास रोज कमसे कम 
चीस आदमी सहायता मॉँगने आते है। मेने धनवानोकी कोवियार्म 
जाकर देसा हे कि वहाँ चार छह आदमी एक ही कामसे अथा्‌ धवके * 
लिए बेठे हुए है । यह तो लोगोंके खुद आकर मिठनेकी बात हुई, 
इसके अलावे डाकसे कितनी प्रार्थनायें आती होंगीं सो ईश्वर जाने 
अनेक ऐसे भी दाता होते है जो अपना नाम भी प्रकट नहीं होने देंते | ' 
ऐसे छोगोंके दानका अन्दाज कौन कर सकता है ? इस प्रकार गुप्ततपे 
हरसाल हजारों रुपयोंका दान करनेवाले कई लोगोंको मै जानता हैँ। परन्तु 
मैने कई बार सुना है कि छोग उन पर कुछ भी दान न करनेका- 
कजूसीका दोष लगाते है! उदाहरणार्थ, न्यूयार्कमें दो महिलायें हैं । 
इनके नाम समाचारपतोंमें बहुत ही कम प्रकाशित होते है । परन्तु 
इन्ही दो महिलाओंने गत आठ वर्षोमे हम लोगोकों तीन बडी भारी 
इमारतें बनवाने छायक गुप्तदान दिया है । इसके अतिरिक्त और भी कई 
बार अलग दान दिये है जिनकी कुल रकम बहुत बढ़ी होगी। इन 
उदार स्लियोंने केवल टस्केजी-वियालयकी ही मदद नही की हे बल्कि 
अन्यान्य कार्यामें भी इसी प्रकार बहुत सहायता दी है । 


थयपि टस्केजीके लिए मेरे हाथों लाखों रुपये सग्रह किये गये है, 
तथापि जिसे “ मिक्षा ? कहते हैं उससे में बचा हुआ हैँ । धनके लि 
मैने भीख नहीं मॉगी, ओर छोगोंसे भी मैने कई बार कहा है कि में 
मिश्ुक नहीं हूँ । मेश यह हृढ विश्वास है कि धनके लिए 
बनवानका गला दबानेसे धन नहीं मिलता | जो छोग धन कमाना 
जानते हे वे उसका व्यय करना भी जानते है-यह मै जानता हूँ 
इस लिए घनसग्रहकी यात्रामें मे केवल लोगोके सामने हाथ 
बदले टस्केजी-विद्ालय और उससे निकले हुए ग्रेज्युएटोके कार्योका 
पारचिय देता रहा हूँ, ओर इसी उपायसे मुझे वन भी आधिक मिटा है! 


श्श्द 


घन सप्रह । 
में समझता हूँ कि धनवान ठोग हमसे सत्च बातो और कार्योका मुझता 
ओर योग्यतापूर्वक वर्णन ही सुनता चाहते है । 


घर घर माँगने जानेमें शरीरको बहुत कष्ट होते है इसमे सन्देह नहीं, 
परन्तु इन कष्टोंका प्रतिफल मी मिलता है। इसके सिवाय मनुष्य-स्व- 
भावक़ी जँच-पढताल करनेका भी सुअवसर हाथ हगता है ओर उत्तम 
पुर्पास्े---सर्वात्तम पुरुपासे कहना अधिक अच्छा होगा--मिलनेका सो- 
भाग्य प्राप्त होता है। किसी देशका स्थूल रूपमे निरीक्षण करनेमें यह 
मारूम हो जाता है कि प्रत्येक देशम सबसे अधिक परोपकारी और प्रभाव- 
शाली पुरुष वे ही होते है जो सार्वजनिक कार्योसे--सनके छामके लिए 
स्यापित हुई सस्थाओंसे--सहानुभूति रसते है । 
एक बार भे बोस्टन नगरमें एक घनाहइय महिढासे मिलने गया । 
अपने नामका कार्ढ अन्द्र भेजा और उत्तरवी याद जोहता 
ईआ सठा रहा। इतनेमें उस महिलाके पतिने बाहर आकर मुझसे 
पूठा- तुम्हें क्या चाहिए ? ” भैने अपना उद्देश्य समझाना चाहा, 
पर बह भला आदमी इतना तेज और रूस़ा हो गया कि विना उस महि- 
रास्ते मिले ही मुझे बहाँसे लौट आना पठा । इसके अनन्तर मै वहंसे थोडी 
ही दूर पर रहनेवाढे एक सज्जनके घर गया । उसने शुद्ध अन्त'करणसे 
मैरा यथोचित स्वागत क्रिया और एक बटी रकमका चेक मेरे नाम लिख- 
ड्या । इसके हलिए में उसे धन्यवाद भी म देने पाया कि उसने कहा,- 
* मिस्टर वाशिंगटन, आपने मुझे ऐसे अच्छे काम हाथ बटानेका 
अवसर दिया इसलिए मे आपका बहुत ही कतज्ञ हैँ । ऐसे सत्कारयेमे 
योग देना भी एक बढ़े भौरवकी बात है । आपके आगमनसे बेस्टन- 
वासियोंकी यह भोरव प्राप्त हुआ इसलिए हम छोग आपके 
बहुत अनुग्हीत है !” धनसम्हके कार्यसे मुझे यह अनुभव हो गया है 
फि पहले प्रकारवे--रुखाईका व्ययहार करनेवाले छोग दिनों 
श्ड््० 


आत्मोद्धार- 


घट रहे है और दूसरे प्रकारके टोगोकी-सुजनताका व्यवहार करनेयालोंकी 
सरया वरानर बढती जा रही है। इसी वातको इस प्रकारसे भी कह 
सकते है कि अप धनयाव टोग, अच्छे कार्योके लिए मदद मॉगनेवाले 
स्री-पुर्पोंको, मिशुक न समझ कर अपने ही कार्य करनेवाले लोकप्रति- 
निधि मानने लगे है । 

बोस्टन शहरमें मेने यह देसा है कि दाता धन देकर मुझे धन्यवाद 
देनेका अयसर न देकर उठे मुझहीको धन्यवाद देते हैं। वे छोग 
यह समझते है कि ऐसे कार्मोर्में दान देना अपना ही गौरव बढाना है 
अन्य स्थानोंमें भी मुझे अच्छे अच्छे लोगेंसि मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ 
है, प* जैसी उदार ओर दयालु प्रकृतिक लोग मैने बोस्टनमें देसे वेसे 
अन्यत कहीं देसनेमें न आये। मै समझता हूँ कि लोगोंमें दिनोंदिन दान- 
झील्ता बढ़ रही है । घनसग्रह करते हुए मेरे सामने यही 
एक बात रही ओर अब भी है कि वनवान्‌ लोगोंको सत्कार्योम॑ दान 
देनेका मौका दिलानेर्म कोई बात उठा न रसनी चाहिए | 

टस्केजी-विद्यालयके प्रारभके दिनेंमें कुछ समयतक उत्तर प्रान्तके 
शहरों और देहातोंमें मटकते रहने पर भी कहीसे एक पैसा भी मुझे न 
मिला था । कई बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगोंसे बहुत कुछ सहा* 
यता मिलनेकी आशा थी उनसे तो कुछ भी न मिलता और उदा- 
सीसे मेरा उत्साह भग हो जाता, पर जिन लोगोंसे कभी कुछ भी मिल- 
नेकी आशा न होती थी, ऐसे लोगोंसे कभी कभी बडी सहायता 
मिल जाती थी । 

क्नेक्टिक्ट शज्यके स्टेफर्ड गॉवसे दो मीलके फासले पर रहनेवाले एक 
संज्जनके विषयमें मुझसे यह कहा गया था कि अगर उन्हें 2स्केजी- 
वियाल्यका सब हाल बतलाया जायगा तो वे अवश्य सहायता करेंगे। 

“” में एक दिन उनसे मिलने गया । उस रोज बडी ही ठड थी 


श्श्८ 


घधन-समभ्रह । 


और पाला पड रहा था। पर इसकी मेने कोई परवा नहीं की ओर उनके 
« मकान तक जाकर मैने उनसे भेंठ की । उन्होंने मेरी बाते सब सुन ली, 
पर दिया कुछ भी नही | इससे मुझे खेद अवश्य हुआ क्योकि मेरे तीन 
घटे ध्यर्थ ही सर्च हुए, परन्तु सन्‍्तोष इस बातका था कि मैने अपना 
कतै्य किया | यादे मै उनसे न मिलता तो मुझे अपना कर्ताय पालन 
: न करनेके कारण धहुत आधिक बेचेनी होती । 


इस घटनाके दो वर्ष बाद इन्हीं सज्जनने मेरे पास एक पत्र भेजा 
जिसमें लिसा था,- आपके वियालयके लिए इस पत्रके साथ में दुस 
हजार डालरकी एक हुडी भेजता हू। मैने यह रकम अपने सृत्युपत्रभा 
( वसीहतनामेमें ) आपके विद्यालयके नाम छिस दी थी, पर अब इसे में 
जीते जी ही दे डालना उचित समझता हैँ । दो वर्ष पूर्व मेने आपके वृ्शनः 
किये थे, उसका स्मरण होनेसे मुझे बडा आनन्द होता है। ? 


इस हुटीसे मुझे जेसा आनन्द हुआ वैसा ओर किसी बातसे न हुआ 
होगा। विश्वालयको अयतक जितने दान मिले थे उनमें सबसे बडी 
रकम यही थी। यह दान भी ऐसे अवसर पर मिला जब कि बहुत दिनौसे 
विद्याल्यकों कहीसे कुछ भी न मिला था। धनाभावके कारण उस 
समय हम लोग बडी चिन्तामें थे । एक बड़े विद्रापीठके सचालनका भार 
प्िर पर था, अभी क्तिने ही त्रिलॉंको चुकाना था, इसके सिवाय हर 
महीने बिल पर यिल आते ही जाते थे और हम लोग यह नहीं जानते थे 
कि इनको चुकानेके लिए धन क्होंसे आबेगा ! मै नहीं जानता कि इससे 
भी आधिक चिन्ताम्रस्त करनेवाली ओर कोई दुरवस्था हो सकती है। 

यदि मेंरे विषयमें पूछिए तो मुझ पर दूनी जिम्मेदारी थी ओर 
इसलिए मेरी चिन्ता भी उसी हिसावसे बढी हुई थी । यही विययापीठ 
थादे गोरोंकी कसी मडलीवी देसरेसमें होता ओर उसमें नाकामयात्री 
होती तो केवछ नीगो छोर्गोकी शिक्षाका एक प्रयन्‍्ध दृढ़ जाता, परन्तु 
है 99९ 


आत्मोद्धार- 


यह नीग्रो द्वारा ही चलाई जानेवाली एक सस्था यादे मिट जाती तो एक 


पविद्यालयकी ही हानि न होती, बल्कि सारी जाति पर कलकका ठीका : 


रूग जाता । ऐसी विकट अवस्थामें इन दूस हजार टालरोंने वढा भारी 
काम किया । 

भैने अपना यह सिद्धान्त बना लिया है और मे मौका पाकर विधा 
लयके अध्यापकोंकों बार बार यही बतलाया करता हूँ कि विद्यालयकी 
आन्तरिक अवस्था जितनी ही निर्मल, पविन और उपयोगी रक्‍्सी 
जायगी उतनी ही उसे बाहरसे सहायता पिलेगी। 

मे पहली बार जब सुप्रासिद्ध रेल-महाजन मिस्टर कालीस पी 
हाटिगटनसे मिला तो उन्होंने हमारे विद्यालयके लिए सिर्फ दो ही 
डालर [दिये थे | उन्हीं हटिगटठन साहबने, उनवी मृत्युसे कुछ महीने 
पहले जब में उनसे मिला तो, पचास हजार डालर दे दिये ! इन दो 
दानोंके मध्यसमयमे मिस्टर और मिसेस हटिगटनसे हमे और भी कई 
बडी बडी रकमें मिली है । 

कुछ लोग शायद्‌ यह कहेंगे ॥कि यह टस्केजी-वियालयका बडा 
भाग्य था जो उसे पचास हजार डालर मिल गये । पर मैं इसे भाग्य या 
तकदीर नहीं कहता । यह अविराम परिश्रम ओर अध्यवसायका ही 
फल था। दीघयोगके यिना किसीकों कुछ नहीं मिलता। मिस्टर 
हटिगठनने मुझे जिस वक्त दो ही डालर दिये उस वक्त मंने अधिक 
दान न देने पर उन्हें दोप नहीं लगाया तयसे मे बरायर उन्हें यह दिसला- 
नेका उद्योग करता रहा कक हम लोग अधिक द्ानके पात्र है। में लगातारे 
बारह वर्षतक यह उद्योग करता रहा। ज्यों ज्यों वे वियाल्यकी उनति- 
के आगे बढते हुए कदम देसते चले त्योंत्यों अधिक सहायता भी 
करते गये । मिस्टर हठिगठनसे अधिक सहानुभूति और गियाल्यफ्े 
कार्यमें उदारता रसनेव्राला कोई भी धानिक पुरुष मेने नहीं देसा। 

श४० न्‍ 


ह 


५ 


धन सच | 


उन्होने हम लोगोंकों भरपूर धन दिया, यही नही, बल्कि उन्होंने मुझे 
सस्थासचालनके विषय अनेक्यार पिहवत्‌ झ्लेह्से उपदेश दिया है 
ओर इस कार्यर्म अपना अमूल्य समय सर्च किया है। 

उत्तर प्रान्तमें घन सम्रहका कार्य करते हुए मुझे बडी बठी कठिना- 
इयोंसे सामना करना पढा है। लोग शायद्‌ यिश्वास न करेंगे, इस लिए 


, मैंने अबतक एक घटनाका हाल क्सीको भी नहीं बतढाया है, पर आज 


बतला देता हूँ । में अपने कामसे होट द्वीपके प्रार्विडेन्स नामक स्थानमे 
आया हुआ था । सर्नेरेका वक्त था, मेरी जेतमें भोजनके लिए एक पैसा 
भी न था, एक माहिलासे कुछ मिल्नेकी आशा थी। उससे मिल्नेके 
लिए संडकके उस पार जाते समय गाडीकी राह पर मुझे पर्चास, सेंटक्य 
( साडे बारह आनेका ) एक सिक्का हाथ लग गया! भोजनके हिए यें 
पचीस सेंट तो मिल ही गये, और थोडी दी देर बाद उस माहिलाके यहोसे 
आश्ञानुसार दान मी मिल गया । 

एक बार उपाधिदानके अवसर पर मने ट्रिनिटी चर्चके रेक्‍्टर बोस्ट- 


” नके पादरी मिस्टर विचेस्टर डोनाल्‍्डकों वियाठ्यमें मुरय भापण कर- 


नेके (लिए निमग्रित क्या । व्यारयान सुननेके लिए आनेवाले छोगोंको 
बेठनेकी जगह बहुत ही कम थी | इस छिए हम छोगाने पेडकी डालियों 
छाकर ओर छकडीकी बडी बढी बह्धियों सडी करके एक मामूली मंडप 
तैयार कर दिया था । ज्यों ही डाउटर ठोनाल्‍ट वत्तृता देने सडे हुए 


त्यों ही मूसलघार ब्रष्टि होने टगी | इसलिए उन्हें अपनी वस्तृता बन्द 
करनी पटी ओर उन पर छाता ठगाना पडा! 

ट्रेनिटी चर्च रेक्टर उस बडे भारी जनसमुदायके सामने एक 
पुराने छतेके नीचे सडे हैं और इस बातकी राह देख रहे है कि वर्षा 
समाप्त होकर कब मेरा भाषण आरम्भ होता है! इस हृश्यकों जब 
भैने देसा तब मुझे अपने क्यिक्री सुध हुई ! -माढूम हुआ के मेने 
क्तिने बडे साहसका काम कर टाढा है । 

श््ृ 


आत्माद्धार- 


शीघ्र ही पानी रुका ओर डाक्टर ठोनाल्‍डने अपनी वफ्त्ृता चटपठ 
दे डाली । हपा प्रतिकूल थी तो भी आपकी वक़तताका रग जम गया । 
कुछ देर बाद, मींगे कपडे सूसने पर, डाक्टर साहयने यों ही मामूठी 
बातचीतम कहा कि “ थहाँ एक बढा गिरजाघर बन जाय तो अच्छा 
हो ।” दूसरे ही दिन इटालीमें प्रवास करती हुई दो स्लियोंका एक पत्र मेरे 
पास आया। उसमें लिखा था कि “ टस्केजीमें जिस बटे गिरजाघरकी 
जरूरत है हमने उसे बनवानेका सारा खर्च देना निश्चय क्या है ! ?? 

इसके कुछ ही दिन बाद ( अमेरिकाके सुप्राप्तिद्ध दानी ) मिह्टर 
एड कार्नेजीने उस्केजी-विद्यालयके नवीन पुस्तकालयके लिए बीस हजार 
डालर भेज दिये! हमारा पुराना पुस्तकालय एक छोटीसी झोपडीम था । 
मिस्टर कार्नेजीकी सहानुभूति और सहायता प्राप्त करनेमें मुझे दस वर्ष 
उद्योग करना पडा । दस वर्ष पहले पहली मुलाकातमें उन्होंने हमारे विद्या- 
छथयकी ओर विशेष ध्यान न दिया था। परन्तु मैने उन्हें यट दिखला 


देनेका निश्चय किया था कि हम लोग आपके दानपात है । दुस वर्ष , 


अविराम परिश्रम करनेके पश्चात्‌ मैने उन्‍हें निम्नलिखित पत्र लिखा'-- 
१५ दिसयर १९०७ 
मिस्टर एडू कार्नेजी, 
थ्‌ डब्ल्यू ५१ स्ट्रीट, न्‍्यूयार्क-की सेवामें । 
प्रिय महाशय, कुछ समय पूर्वकी मेंटमें सूचित किये अनुसार टस्केजी- 
बियालयके पुस्तकालय-भवनके लिए आपकी सेवामें यह प्राथनापप भेजता हूँ । 
इस समय हमारे विद्यालयमें ११०० वियार्थी, ८६ कर्मचारी और 
अ'यापक ( सपरिवार ) हे | विधालयके आसपास लगभग २०० नीग्रो 
रहते है । ये सब लोग इस पुस्तकालयसे बहुत छाम उठा सकेंगे । 


हमारे पास १२०० पुस्तकें, साम्ायेक पत्र और मित्रोंके दिये ५ 


हुए उपहार आदि है । इनके लायक हमारे पास स्थान नहीं और न 
कोई बाचनालय ही है जहाँ छोग आकर पुस्तक या पत्र पढ सके । 
श्श्र 
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) 


घन सथर १ 


हमारे विद्यालयके ग्रेज्युएड दक्षिणके हर हिस्सेमें कम करने जाते है । 
इस लिए इसमें सन्देह नहीं हि वाचनालयसे उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा 
वह समस्त नींग्रों जातिकी उन्नतिर्मे सहायक होगा । 
हमारी आवश्यकतानुसार भवन बीस हजार टालरमें बन जायगा। 
डेस मयनके लिए इटें धनानेका तथा बढई, ठुहार आदिका सारा काम 
विद्यार्थी सुद कर छगे। आपके घनसे केवल मवन ही नहीं बनेगा, 
बल्कि भयनके बनानेमें वहुतसे विद्याधियोंकों इमारतके कामकी शिक्षा 
फ्ीलेगी और उनके कार््यके ग्ुरस्कारस्थरूप उन्हें जो धन मिलेगा उसकी 
सहायतासे वे वियालयमें रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । में नहीं जानता 
के इतने धनसे दूसरी किसी जातिकी इतनी उन्नाते हो सकती है । 
यदि आप कुछ ओर अधिक विवरण जानना चार्ह तो मे प्रसन्नतापूर्व॑क 
खतरा सकता हूँ । 
विनीत- 
बुकर टी वाशिंगटन, 
प्रिन्सिपल । 
इस उत्तरम मिस्टर कार्ननीने लिखा कि -- 
£ पुस्तकालयके भवनके लिए में बढ़ी प्रसन्नतासे बीस हजार डालर 
तक देनेके लिए तेयार हूँ । आपके इस उदार कार्य्यसे मुझे बहुत प्रस- 
ता प्राप्त हुई है। ? 
मैं अपने अनुभवसे यह बात कहता हूँ कि व्यवहार यदि साफ और 
आुन्दर रदखा जाय तो घनयान्‌ छोग सहानुभूतिके साथ अपश्य सहायता 
करते है । 2स्केजी विद्यालयका हिसादच और अन्य व्यवहार म॑ने इतना 


साफ रखनेकी चेष्टा की है कि न्‍्यूयार्ककी बडीसे बडी फोठी भी उसे 
देखकर प्रसन्न होगी । 


विद्यालयको समैद्दे हुए वंढे बंडे दानोंका हाल मै ऊपर कह चुका | 
पर, हमारे विद्याल्यकों उन्नत दक्षार्मे छानेके लिए जो धन सर्च हुआ 
श्४३ 


आत्मोद्धार- 


है उसका बढा भारी अश छोटी छोटी रकमोंसे ही इकट्ठा हुआ है । 
जितने परोपकारी कार्य होते है वे साधारणत' सच्ची सहानुभूति रसनेवाले 
साधारण लोगोंकी छोटी मोटी रकमों पर ही चला करते है । धनसग्रह 
करते समय मैंने अनेक धर्मोपदेशकोंक़ी हालत देखी है । इनके पीछे 
सहायता मॉगनेयालोंकी इतनी भीड रहती है कि साधारण मनुष्य देख- 
कर ही घयरा जाय | पर इनकी सहानुभूति ओर सहिष्णुता देखकर 
मे चकित हो जाता हूँ। ईसाके समान उदार और परोपकारी जीवनका 
महत्त्व भैने इन्हीं धर्मापदेशकॉंके जीवनसे समझा है । आज पेतीस 
वर्षोसे काले लोगोंकी उन्नातिके लिए अमेरिकाका सार्वजनिक ( सब 
सप्रदायोंका ) क्रिश्वियन चर्च जो काम कर रहा है वह बढा ही प्रभाव 
उत्पन्न करनेवाला है । रविवारकी पाठशालाओं, क्श्वियन एनडेवर 
सोसायंटियों, मिशनरी सस्थाओं ओर सार्वजनिक चर्चोसे मिलनेवाले 
घनसे ही नीम लोगोंका काया पलट हो रहा है 

इन छोटी रक्‍्मोंका जिक्र करते हुए मुझे यह भी कहना चाहिए कि 
टस्केजीके ग्रेज्युएट भी अपना वाषिक चन्दा समय मर भेज देते है। अप- 
बाद्रूप बहुत ही थोदे है । यह चन्दा पचीस सेंटसे दूस डालर तक है । 

तीसरे वर्षका कार्य आरभ होनेके समयसे हमें अन्य तीन स्थानोसे 
अऊस्मात्‌ सहायता मिलने लगी, और अबतक बरबर मिलती है | (१) 
अलबामा-सरकारने अपनी सहायता दो हजार डालरसे बढाकर तीन 
हजार प्रतिवर्ष कर दी ओर आगे चलकर यह सहायता साढ़े चार 
हजार डालर तक पहुँच गई । इस सहायताबृद्धिमे वहॉकी व्यवस्थापक 
समाके सदस्य माननीय मिस्टर एम एफ फास्टरने वहुत उद्योग किया 
है। (२) जान एफ स्लेटर-फडसे हमें प्रति वर्ष ग्यारह हजार डाल्र 
म्रिलते है । ( ३ ) पीबाडा फटसे भी सहायता मिलने लगी । पहले पॉच १ 
ही सौ टाल्र मिले, पर बढते बढ़ते अब यह रकम पद्धह सो डालर तक 
पहुँच गई हे । 
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धन-संग्रट । 


स्लेटर और पीवाढी इन दो फडोंसे सहायता पानेका उद्योग करनेमें 
दो अच्छे सजनासे मेरी जान पहचान हुई ) इन दोनोंने नीमो लोगोंकी 
शिक्षाकीं एक अच्छे मार्ग पर ला दिया है। इनमसे एक तो वाशिंगटनके 
मिस्टर जे एल एम करी ओर दूसेरे न्यूयार्के मिस्टर मारिस के 
जेसप है । डाक्टर करी दाक्षिण प्रान्तके रहनेवाले है । वे पहले सथुक्त- 
सेनामें एक सेनिक थे । उनके समान नीगो जातिकी अभिशद्धि 
चाहनेवाले अथवा वर्णविद्देषकों पास मी ने फठकने देनेवाले सज्जन 
इस देशमें बहुत कम होंगे | उनमें विशेषता यह है कि काछे गोरे दोनों 
ही उन पर विश्वास रसते है। उनसे मेरी जो पहली मेंट हुई उसे मे कभी 
ने भू्देगा । भे उनसे मिलनेफे लिए स्विमट शहरमें उनके मकान पर 
गया था। इससे पहले उनकी सुजनताके विषयम में बहुत कुछ सुन 
चुका था। तथापि मेरी उम्र अल्प होने और अनुमव भी कुछ न हेनेके 
करण उनके सामने जाते मुझे टर छगा ओर शरीर कॉपने छगा। 
उन्होंने बडे प्रेमसे मेरा हाथ पक्डा ओर मुझसे इतनी मधुर और उत्साह 
देनेवाली वाणीसे बातचीत की, तथा मेरे कर्त्तव्यके विषयमे मुझे ऐसी 
अच्छी शिक्षा दी कि म॒य्े इस चातका पूरा विश्वास हो गया कि मानव 
जातिके बल्याणके लिए सदा निष्काम भावसे प्रयत्न करनेवालॉमेंसे ही वे 
एक महात्मा हैं। और सचमुच ही, अनुभवसे मेरा यह विश्वास 
हंढसे हृढतर होता गया है । 


मिस्टर मारिस के जेसप, स्लेटर-फडके कोषाध्यक्ष है । नीगी 
लेगेंकी उन्नतिक लिए अपना समय और सम्पत्ति सर्च करनेवाला 
इनके समान धनवान और उद्रोगी पुरुष मैने दूसरा नहीं देखा ! इधर कुछ 
चर्षोम टस्केजी--वियाल्यकी ओद्योगेक शिक्षाकों जो महत्त्व प्राप्त हुआ है 
और उसकी जेसी मजबूत नीब दी गई हैं उसके लिए विद्यालय इनका सदा 
कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि इन्हीके प्रयल्ल और प्रमावसे यह सच हो सका है । 
१० श्ष्ष 


त्तेरहवों परिच्छेद । 
न्न+5- 9 छेक+- 
पाँच मिनिटकी वक्‍तृताके रिए दो हजार मीककी यात्रा 
327०2 क9< 6६६८७ 
ज्ूब वियालयके साथ छात्रावासका प्रव॒न्ध हो गया तब बहुतसे 
ऐसे विद्यार्थियोंने भी विद्यालयमें भरती होनेके लिए प्रार्थना की 
जो योग्य और सत्पान थे, पर किसी प्रकारकी फीस न दे सकते थे। इन 
प्रार्थियोंकी निय्श करना हम लोगासि ने बन पडा और इनके लिए, 
सन्‌ १८८४ में, एक नाइट-स्कूल ( रात्रिकी पाठशाला ) सोला गया । 
हेम्पटनके नाइट-स्कूलके समान इसका भी प्रबन्ध किया गया । 
ऐसे ही विद्यार्थी इसमें भरती क्यि गये जो अपने भोजनका कुछ भी 
अबन्ध न कर सकते थे और इस कारण दिनिकी पाठशालामें न पढ़ 
सकते थे। उन्हें दिनमें दस घटे काम करना पडता था और रातको 
दो घटे पढ़ना पढता था । परन्तु यह नियम पहले एक दो वर्षके लिए 
ही था । उन्हें भोजन-सर्चसे कुछ आपिक मिल जाता था और उनकी यह 
बचत वियालयके कोशमें जमा की जाती थी। आगे जब ये विद्यार्थी 
दिनकी पाठशालामें पढना शुरू करते थे तब॑ उनकी इस बचतसे उनका 
भोजन-खर्च चलाया जाता था । इस समय इस नाइट-स्कूलमें साढे 
चार सो विदार्थी पढते है । हि 
इस नाइट-सकूलसे बढ़कर विद्याथियाकी योग्यता परखनेवाली और 
कौनसी कठिन क्सोंटी हो सकती हे ? इसमे विद्याथियोंकी ृढ्ताका 
अच्छा परिचय मिल जाता है, इसी लिए मे इसको बहुत महत्त्वकी सस्था है 
समझता हैँ | रातकी दो घठेकी पढाईके लिए जो विद्यार्थी दिनमें “ 
दस घटे घोबीखाने या ईटोके कारसानेमें काम कर सकता है उसमें _ 
१४६ 


दो हजार मीलकी यात्रा । 


शिक्षा सम्पादनकी पूरी सामथ्ये होती हे यह बात आप ही साबित हो 
जाती है । 
रातकी पढाई समाप्त होने पर विद्यार्थी दिनकी पाठशालामें भरती 
होता है । वहाँ उसे सप्ताहमें चार दिन शिक्षा दी जाती है और बाकी 
दो दिन वह अपने काममें सर्च करता हे । इसके अतिरिक्ति गर्मीके 
तीन महीने भी वह अपने कामहीमें बिताता है। रातकी पाठ्शाढ्ासे 
जो विद्यार्थी निकक आता है उसे साघधारणत' शिल्पसबधी और मान- 
फरिक शिक्षा पूर्ण करनेका मार्ग मिल जाता है । विद्यार्थी कितना ही 
घनवान्‌ क्यों न हों उसे इस विद्यालयमें हाथसे काम करना ही पढता 
है। अब अन्य विपयोंके समान शिल्पशिक्षा भी सर्यप्रिय हो चुकी हे । 
अस्केजी-विद्यालयसे ग्रेज्युएट होकर ससारमें यश्‌॒ ओर नाम प्राप्त करके सुखी 
बने हुए कितने ही स्रीपुरुषोंने इसी नाइट-स्कूलसे पढ़ना आरम्म किया था । 
उस्केजीमें शिल्पाशिक्षा पर जोर दिये जानेका यह अर्थ नहीं है कि 
यहें। धार्मेक अथवा आध्यात्मिक शिक्षामे कुछ ढिलाई की जाती 
है। यह विद्यालय किसी सप्रदाय विशेषका नहीं, तथापि पूर्ण धार्म्मिक 
है । हमारी उपासनायें, प्रार्थनासभाये, रविवारकी पाठशाढायें, क्िश्वियन 
एनटेवर सोसाइव्यों, वाइ एम सी ए ओर अन्यान्य मिशनरी संस्थाये 
ऋमारे उक्त कथनको प्रमाणित करती है । 
सन्‌ १८८५ में मिस आलिविया डेविह्सनसे मेरा विवाह हुआ | 
विवाहके पश्चात्‌ भी वे अपनी झक्ति और समय, घरके कामकाजके 
आतिष्क्ति, विद्यालयके लिए खर्च करती रही । विद्यालयमें पढाने और 
निगरानी करनेके अतिरिक्त पहलेकी भांति बीच बीचमें घधनसग्रह कर- 
नेके लिए उत्तर प्रान्तर्मे अमण करनेका क्षम भी उन्होंने जारी रक्सा। 
चार वर्ष ससारसुख अनुभव कर और आठ वर्ष विद्यालयके लिए 
असन्नतापूर्वक उद्योग करके १८८९ में वे इहलोकसे सिधार गई! 
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आत्मोद्धार- 


अपने प्रिय कार्यके लिए उन्होंने अपना शरीर दे डाला था! हम दोनोंके 
ससारसुसके चिहस्वरूप हमारे दो सुन्दर और बुद्धिवान्‌ पुत्र हुए। 
उनके नाम बेकर टेलिफेरो ओर अर्नेस्ट डोविद्ृरसन हैं। इनमेंसे बडे, 
बेकरने टस्केजीमें ईटें तेयार करनेके काममे अच्छी जानकारी प्राप्त 
कर ली है । 

लोगोंने मुझसे कई बार पूछा है कि मैने सर्वे साधारणमे वक्त्ता देनेका 
आरभ्म किस प्रकार किया । इसके उत्तरमें मुझे यह कहना है कि सा्वे- 
जनिक भाषणोंमें मैने अपने जीवनका बहुत ही थोडा अश लगाया है । 
बात यह है कि में कोरी बातें करनेकी अपेक्षा वास्तविक का्य करना 
अधिक पसन्द करता हूँ । मैं जब जनरल आर्मस्ट्रागके साथ उत्तर प्रा- 
न्तमें अमण करने गया था और बडे बडे नगरोंमें सभायें करके मैने व्या- 
रयान दिये थे तब माट्म होता है कि एक व्यारयानके समय वहॉकी 
जातीय शिक्षासमितिके सभापाति माननीय मिस्टर थामस डब्ल्यू बिक- 
नेल उपास्थित थे। कुछ दिनोंके उपरान्त उन्होंने मुझे समितिके एक अ- 
घिजेशनमें व्यारयान देनेके लिए निमत्रित किया। यह आधिवेशन 
माडीसन नामक नगरमे होनेवाला था । यहींसे मानों मेरे व्यारयान-जी 
वनका आरभ हुआ । 

सामतिम मेरे व्यारयानके समय लगभग चार हजार आदमी उप- 


स्थित थे । पीछेसे मुझे यह भी माहूम हुआ कि इस व्यारयानकों 


सुननेके लिए अलवामा रियासत ओर सास ट्स्केजीके भी कुछ गोरे 

लोग चले आये थे । कुछ समय बाद इनमेंसे कुछ लोेगोने मुझसे कहा 

फ “ हम आपके व्यार्यानम दक्षिणी गोरोंकी मद्ठी पलीद होनेवा ही 

अनुमान करते थे ओर इसी लिए हम लोग आपका ब्यारयान सुननेके 

लिए इतनी दूर गये, पर आपके मुँहसे एक भी सराब शम्द न सुनकर 

हम ठोगोंको वडा ही आश्चर्य हुआ । यही नहीं बाल्कि टस्केजी-बिया- 
श्श्८ 


है| 


दो हजार मीलकी यात्रा / 


छय स्थापित करनेम गोरे छोगोनें जो सहायता दी थीं उसके लिए 
आपने उनका आमार तक माना । 

2स्केजीम जिस समय में पहले पहल आया उसी समय मैने यह 
जनिश्रय कर ठिया था कि यहाँ मे अपना घर बनाऊँगा । टर्केगीसे 
मेरा प्रेम हो गया था। बहाँके गोरे अधियासियोमे 2स्केजीके लिए जो 
औति थी उससे कम प्रीति मुझम नहीं थी ओर मुझे बहाँके अच्छे 
कार्यों पर उतना ही अभिमान था ओर बुरे कामोके लिए उतनी ही छणा 
थी नितनी कि गोगेंकों थी । दक्षिण प्रान्त्मं म जिन बातोंको छिप्राये 
उहता था अथवा जिन्हें कहना नहीं चाहता था उन बार्तोको उत्तर 
प्रान्त्में जाकर कहना मेने कमी उचित नहीं समझा | किसी ब्यक्तिको 
गालियों वेकर सम्मार्गमे प्रव्तत करमेकी आश्ञा करना दुराक्षा मात्र 
है । हों, यदि उसके दोष दूर करने है तो समसे अच्छा उपाय यही है 
कि उसके दोषोंकी ओर अधिक ध्यान न देकर उसके अच्छे कार्मोंकी 
प्रशसा करता रहे । इस तत्त्व पर अमल करते हुए मैंने डाचित अवसर पर 
दाक्षिणके छीगोंके अन्यायका समुचित रीतिसे, विरोध करनेमे भी मूल नहीं 
की है ओर उाचित आलोचना करने पर मेने देसा है कि उससे दाक्षिण- 
चाले नाराज भी नहीं होंते। आलोचनाके विपयमें मेरा यह सिद्धान्त रहा 
हे कि जहांके लोगोंकी आलोचना करनी हो वही जाकर डसे करना 
चाहिए । इस लिए याद कभी दाक्षिणयालींकी आलोचना करनी होती है 
तो मे दक्षिणके ही किसी नगरमें उसे करता हूँ-बोस्टन या ओर कसी 
शहरमं जाकर नहीं । 

माडीसनवाली वक्त्तामें मेने यह बतलाया था कि सीधे ओर सच्चे 
व्यवहारसे ही काले-गोरोमें मेड बट सकता है ओर दोनों जातियाकों इस 
बातका यत्न करना चाहिए कि परस्पर द्वेपमाव रहनेके बदले मित्रमाव 
स्थापित हो । मेने वहाँ यह मी वतलढाया था कि हम लोग जिस स्थान 

श्४९ 


आत्मोद्धार- 


और समाजमें रहते है उसी स्थान और समाजका जिस बातमें हितः 
हो उसी बात पर ध्यान देकर निर्वाचनके समय सम्मति देनी चाहिए। - 
हजारों मील दूर रहनेवाले किसी मनुष्यकों प्रसन्न करनेके लिए अपने 
हिताहितका विचार छोड सम्माति देना अपनी हानि करना है । 


इस व्यारयानमें मैने नीगो जातिका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया 
था कि यदि उसे अपना भविष्य उज्ज्वल करना हो तो और सब बातोंकी 
छोड उसे अपने कला-कोशल बुद्धिमत्ता, ओर शुद्ध आचरणसे समाजकों 
अपनी ओर ख़ीच लेना चाहिए | यदि उससे यह न बन पड़ेगा तो समा- 
जकी उसकी आवश्यकता ही न रहेगी । जिस किसी मनुष्यने कोई कला 
हस्तगत कर ली हे--+फिर उसका रम चाहे गोरा हो या काला--वह 
अपनी क्लाके बलसे अवश्य बाजी मार लेगा, और जो नीगो औरोंकी 
आवश्यकताओंके अनुसार उन्हें पूर्ण करनेमें जितना ही समर्थ होगा 
उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा भी उसी हिसाबसे बढ़ती जायगी। 


उक्त कथनवी सत्यता प्रमाणित करनेके लिए मैने एक दृष्टान्त भी 
दिया था। पहले एक एकट जमीनमे ४९ मन शकक्‍्रकन्द पेदा होते ये, परन्तु 
हमारे विद्यालयके एक ग्रेज्युएटने एक ही एकटसे २५० मन शक्रकन्द पैदा 
करके दिखला दिये | सेतीवी अर्वाचीन पद्धति और रसायनशास्रके शञानसे 
ही वह ऐसा कर सका । इससे आसपासके गोरे किसानोंने उसका बडा 
सम्मान किया और बहुतेरे उसके पास शकरकन्दकी ख़ेतीके विषयमें 
पूछताछ करनेके लिए आने लगे | उसके आद्रसत्कारका मुरय कारण 
यही था कि उसने अपने ज्ञान और पस्श्रिमसे समाजके सुस और वेम- 
बकी बढाया था । मैंने इसके साथ ही यह भी जतला दिया था के हम 
छोग अच्छे शकरकन्द पेदा करना अथवा सदा खेतों पर काम करते रहना 
ही नीयो लोगोंके लिए काफी नहीं समझते । मैने यह समझानेवी चेश 

शध० 
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की थी एके इसी प्रकारके किसी भी काममें-किसी भी उद्योग धन्धेमें यदि 
कोई अच्छा जानकार हो जाय तो आगे चलकर उसके लडके और नाती 
उप्से भी अधिक कुशछ और अभिन्न होगे । 
इस प्रकार मैंने अपने पहले व्यारयानमें दोनों जातिर्याके विपय्े 
थोदीसी बातें कहीं थीं। तबसे अबतक मेरे उन बिचारोमें कुछ मी परि* 
कतेन नहीं हुआ है 
पहले जब मै किसी मनुष्यफो नीम्रो लोगॉके विपयमें अपडृब्द प्रयोग 

फरते हुए देखता था अथवा उनकी सर्वागीन उन्नतिकों रोक वेनेका प्रयत्न 
करते हुए पाताथा तो मन-ही-मन बहुत अग्रसन्न होता था, पर अब अगर 
में किसीको किसी गैरकी उन्नतिमें बाधा डालते हुए देसता हूँ तो मुझे 
उस भलुष्य पर दया आती है। मे जानता हूँ कि स्वय किसी प्रकारकी 
उन्नति न कर सकनेके कारण ही वह इस बुरे माग पर चलता है। ऐसे 
मनुष्य पर मुझे इस लिए दया आती है कि वह जिस ससारकी उन्नार्तिरम 
बाधा ढालनेकी चेष्टा करता है उस ससारवी उन्नति किसीके रोके नहीं 
रुक सकती और इस लिए वह सकीर्ण-हरद्यवाल्ा मनुष्य आगे चलकर 
स्वय अपने किये पर लाम्जित होगा । परस्पर सहानुभूति और बन्धु- 
प्रेम, आदि बातेंमिं मानव जातिकी बराबर प्रगति होती जा रही है 

आर इस प्रगतिकी रीकनेकी चेष्ठा करना और चलती हुई रेहगाडीको 

रोकनेके लिए उसके आगे लेट जाना एक ही बात है । 

माडीसनमें शिक्षासमितिके सामने मेने जों व्यारयान दिया उससे 
उत्तर अमेरिकार्मे मेरा नाम चारों ओर फेठ गया और तबसे वब्यारयान 
देनेके' लिए मुझे वहाोँके निमत्रण पर निम्रण आने लगे । 
इस समय मे दाक्षिणके गोरों पर भी अपने विचार प्रकट करनेके लिए 
उत्सुक हो रहा था। सयोग्वश १८९३ में मुझे इसके लिए भी अच्छा 
मोष्त मिल गया। इस वर्ष एटलाटार्म सब राष्ट्रोक' पादारियोंकी एक महा- 
श्षर्‌ 
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सभा हुई थी। जिस समय मुझे इस महासभामें व्यारयान देनेका निम- 
अण-पत्र मिला उस समय में बोस्टनमें एक काम कर रहाथा। 
पहले तो मुझे एटलाटार्मे जाकर व्याख्यान देना असमव ही मालूम 
हुआ । तथापि मेंने अपने कार्यक्मको देसकर यह मालूम क्या कि 
म॑ बोस्टनसे चलकर एटलाटा्मे व्यारयानसे आध घटे पहले पहुँच सकता 
हूँ ओर बोस्टन लोटनेसे पहले वहाँ एक घटे ठहर सकता हैँ | आमनण- 
पत्रमें मेरे व्याख्यानके लिए पाँच मिनिटका समय लिखा था । अब मेरे 
सामने केवल यही प्रश्न रहा कि इतनी लम्बी मजिल मार कर वहाँ 
पॉच मिनिटके समयमें में कुछ कह भी सर्कूँगा या नहीं । 
मैने यह सोचा कि इस अवसर पर वहाँ बडे बडे गोरे आधिकारी 
आर महाजन एकत्रित होंगे | उन लोगोंको टस्केजी वियालयके कार्योंका 
परिचय देनेके लिए ऐसा अच्छा अवसर शीघ्र न मिलेगा | इस लिए मैने 
यह यात्रा करना स्वीकार क्र लिया । वहाँ जाकर मेने दो हजार 
दाक्षिणी और उत्तरी गोरोंके सामने केवल पाँच मिनिट व्यारयान दिया। 
मेरा व्याययान सुनकर वे लोग आनन्दसे गद्गद हो गये। दूसरे दिन 
एटलाटाके समाचारपत्रोंने मेरे व्यारयान पर अपने अनुकूल अभिप्राय 
पकट किये, और चारों ओर उसकी चर्चा होने छगी। दाक्षिणके बडे 
बडे लोगोंको मेरा व्यारयान सुननेका मौका मिला और मेने समझा के 
मेरा उद्देश्य सफल हुआ । 
अब लोगोंम॑ मेरा व्यारयान सुननेकी चाह दिन पर दिन बढने लगी 
और मोरे तथा नीगो दोनो ही उसके लिए समानरूपसे उत्सुक होने लगे। 
टस्केजीके कार्यसे मे जितना समय बचा सकता था उतना समय म इन 
व्यारयानोंमें सर्च करने लगा । टस्केजीनवियालयके फ़डके लिए ही 
मेने उत्तर प्रान्तमें अनेक व्यारयान दिये। नीगो छोगोंके सामने मेरे जो 
व्यारयान होते थे उनका उद्देश्य यही होता था कि छोग धाम्मिक और 
मानसिक तथा शिल्प-सवधी ओर ओयोगीक शिक्षाका महत्त्व जानजायेँ 


अप 


जी 
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दो हजार मीलकी यात्रा । 


अब मैं अपने जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण घटना आपको बतलाता हूँ । 
१८ सितबर सन्‌ १८५९५ के दिन एटठलाठाकी सर्वजातीय प्रदर्शनीमें 
मेरा जो व्याख्यान हुआ उससे छोगेंमें बडा आन्दोलन मचा और 
ओरसे छोरतक सारे देशमे मेरी कीति फेल गई । 


इस घटना पर इतना आन्दोलन हुआ है ओर मेरे माषणके सबंधमें 
. मुझ पर प्रश्षोंकी इतनी भरमार हुई हे कि यादि में यहाँ इस घटनाका 
पिस्तारपूर्वक विवरण दे दूँ तो कुछ अनुचित न होगा । बोस्ठनसे आकर 
इटलाटामें मैने जो पाँच मिनिठकी वक्तृता दी, वही शायद मेरे इस 
दूसरे ब्यारयानका मूल है । एटडाठाकी प्रदर्शनीकों सरकारकी सहायता 
चाहिए थी और इसलिए वाशिगठन नगरमें काग्रेस-फ्मे्टंसे मिलनेके 
हेतु एडलाटाके पर्चोके साथ जानेके लिए वहॉके अग्रगण्य लोगेनि एक 
तार द्वारा मुझसे प्रार्थना की । इन पचोंम जार्जियाके पचीस मु्बिया 
ओर प्रतिध्ित पुरुष थे | बिशप ग्राट, बिशुप गेनिस ओर मै, इन तनि 
आदामियाोको छोडकर बाकी सब गोरे थे | झहरके मेयर ( शेरीफ ) 
और झ्ञहरके अन्य अधिकारियोंने कमेटीके सामने भाषण किये । इनके 
बाद दोनों काले प्रतिनिधियोके भाषण हुए । वक्ताओंकी नामावललॉमें 
मेरा नाम सबके बाद लिखा गया था । मे कभी ऐसी कमेटीके सामने 
उपाध्थित न हुआ था और राजचानीमें मेंने कभी बोटनेका साहस भी 
न किया था । क्या कहूँ ओर क्या न कहूँ, कुछ देरतक तो में यही 
सोचता रहा । अन्तमें मेरी बारी आई ओर उस समय मेरे हृदयमें जो 
फिचार उठे मैने प्रकट कर दिये ।इस समय मुझे अपना सम्पूर्ण 
व्यार्यान स्मरण नही, पर मेरे कहनेका तात्पर्य यह था कि यदि 
कांग्रेस वास्तवर्मे दक्षिणसे जातिभेद्र दूर कर दोनों जातियोंमे परस्पर 
मेल बढाना चाहती है तो उसे उचित है कि वह दोनों जातियाकी 
साम्पत्तिक ओर मानसिक उन्नतिमें हर प्रकारसे सहायता करे । मैने यह 


श्ष३ 
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भी बतलाया कि दासत्वकी बेडी टूटने पर दोनों जातियोंने अपनी 
कितनी उन्नति की है यह दिखलानेका सुयोग और उससे भविष्यतके 
कार्यके लिए भरपूर उत्साह इस प्रदर्शनीसे मिलेगा । इसके बाद मैनें 
कहा कि यद्रपि केवल राजनीतिक अधिकारोंसे ही नीग्रो लोगोंकों स्पर्ग 
नहीं मिल जायगा, तथापि उनके निर्वाचन-सबधी अधिकार्रेकों छह 
क्पटसे छीन लेनेका प्रयत्न भी न होना चाहिए, बाल्कि इसके साथ ही 
उनमें उयम, कौशल, मितव्यय, बृद्धिमता और सदाचारके प्रचारका भी 
प्रयत्न किया जाना चाहिए । अन्तर्म मेरे कहनेका यह भाव था 
कि सिविल-वारके बाद छोगोंको इस प्रकारका यह पहला ही सुअवसर 
प्राप्त हुआ है, और यदि काम्ेस इस अवसर पर चाही हुई रकम देगी तो 
इससे दोनों जातियोंका वास्तावेक ओर स्थायी कल्याण होगा । 
मेने यह व्यारयान केवल पद्वह-बीस मिनिट तक दिया था तो भी 
जार्जियाके प्चों और काग्रेसके सदस्येंने मेरा हार्दिक अभिनन्द्न किया, 
जिससे मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ । कमेटीने एक दिलसे हम छोगोंके 
अनुकूछ रिपोर्ट (लिख भेजी ओर थोडे ही दिनोंमें उसकी सूचना कांग्रेसने 
मान भी ली । इससे एटलाठा-प्रदर्शनीकी सफलताके विषयमें कोई 
सन्देह न रहा । 
इस यात्रासे छौटकर प्रदर्शनके सचालकोंने यह निश्चय किया कि 
प्रद्शनीमें एक ऐसा बडा भवन बेनवाया जाय जिसमें यह दिखलाया 
जाय कि दासत्वसे मुक्त होकर नीमो लोगोंने अवतक क्‍या उन्नति की 
है।यह भी निश्चय हुआ कि भवनका नकशा नीगो ही खींचें और भवन 
भी वे ही बनांवे । इस निश्चय पर शीघ्र ही अमल भी किया गया। 
नीगो लोगोंने जो भवन तैयार किया वह किसी बातमें प्रदर्शनीके अन्य 
मवनोंसे क्‍मन था। 
अब यह विचार हुआ कि नीगों छोगेोंका पदार्थसम्रह भी अलग 
श्षए 


* 


दो हजार मीलकी यात्रा 


रबसा जाय ओर उस पर में निगरानी करहूँ। पर टस्केजीर्म इस वक्त 
काम्राद़ी बहुत अधिकता थी ओर इस लिए मेने यह बात घ्वीकार न 
की । तब शायद मेरी ही सूचनासे लिचबगके मिस्टर आई० गारलेड 
पेन इस काम पर नियुक्त क्यि गये । मैने अपनी शक्ति भर उनकी 
सहायता करनेमें कोई बात उठा न रक्‍्सी । पदार्थसमह बडा और 
देखने योग्य था | हैम्पटन ओर टस्केजी-विद्यालयसे आई हुंई वस्तुओं- 
पर तो लोग टूटे पढते थे। नीग्रे वस्तुसमह देसकर दक्षिणी गोरोकी 
बहुत ही आश्चर्य ओर आनन्द हुआ । 


प्रदर्शनी खुलनेका दिन समीप आया ओर कार्यक्रम बनने ढगा। 
कुछ लोगोंका यह प्रस्ताव था कि प्रदर्शनी खुलने पर पहले दिन किसी 
भीगेकी भी वक्ता होनी चाहिए, क्योंकि प्रदुर्शनीमें उन छोगनि मुस्य- 
तया योग दिया है, ओर इसके सिवाय उनमेंसे फिसीका व्यारयान पहले 
रोज होनेसे दोनों जातियोंमें परस्पर सद्भाव मी बंढेगा। कुछ ढोगेंनि 
इस प्रस्तावका विरोध किया, परन्तु डायरेफ्टर लोग सुयोग्य थे इस लिए 
उन्होंने आयभेक वक्तुताके लिए किसी नीग्रोको निमत्रित करनेका निश्चय 
कर दिया । अब दूसरा प्रश्न यह उठा कि इस कार्य्यके लिए किसको 
बुटाया जाय । कई दिन वादाबिवाद होता रहा और अन्तर्म यह निश्चय 
हुआ कि में ही पहले दिन वक्तृता दूँ । शीघ्र ही मेरे पास निमत्रण-पा 
भी आ गया । 

इस निमगणसे मुझ पर किननी बडी जिम्मेदारी आ पडी, सी वहीं 
अनुमान कर सकता है जो स्वय कभी ऐसी स्थितिण पढा हो | निमरण> 
पन पाते ही मेरे मनमें तग्ह तरहके विचार उठने लगे। मुझे स्मरण हुआ 
कि में गुठाम था, मेश बचपन दुस दरिद्रता और अज्ञानर्में बीता है, 
इतनी बडी जिम्सेदार्सके कार्यके लिए आपको तैयार करनेके मुझे बहुत 
ही कम शोके फ़िके है, कुछ ही चर पहले मेरी अवस्था इतनी गिरी हुई 
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थी कि श्रोताओऑमसे कोई आदमी उठकर मुझे अपना “गुलाम? बतलाकर 
गिरफ्तार कर सकता था, ओर इस समय भी बहुत समव है कि मेरे 
पुराने मालिकामेंसे कुछ लोग मेरा भाषण सुननेके लिए एटछाटाकी प्रद- 
अर्नीमें आवे । 

एक नीग्रोंके डिए ऐसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर पर दाक्षिणी गोरे 
पुरुषों और स्लियोंके साथ एक ही व्यासपीठ ( प्रेठफार्म ) पर खडे 
होकर वक्तूता देनेका यह पहला ही अवसर था। मै जानता था कि 
मेरे पुराने मालिकोके प्रातानोधे ( वशज ) रूप दक्षिणके बढे बडे विद्वान्‌ 
और धनवाद इस व्यारयानको सुननेके लिए आवेगे | इसके साथ ही मुझे 
यह भी माठूम था ॥की उत्तर प्रान्तके भी बहुतसे गोरे ओर मेरी जातिके 
लोग उपस्थित होंगे । 

भैने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि मे कोई ऐसी बात न क- 
हूँगा जिसे मे सत्य ओर समुचित नहीं समझता । मुझे इस बातकी कोई 
सूचना नहीं मिली थी कि मे कौनसी बात कहूँ ओर कोनसी छोड दूँ । 
मेरे लिए यह गौरवकी ही बात थी । प्रदर्शनीके सचाल्कोंकों यह भली 
मौति माठृम था कि अगर मे चाहूँ तो एक ही बातसे प्रदर्शनीकी म- 
य्योदा भग कर दे सकता हैँ । परन्तु मुझे अपने भाषणमे सचाईके साथ 
अपनी जातिका पक्ष सुरक्षित रखना था और इस ललिए मैं इस बातसे 
डरता था कि मेरा भाषण यादि अप्रासगिक हुआ तो भविष्यमें कई बर- 
सो तक कोई नीग्रो ऐसे अवसरों पर वक्‍तृता देनेके योग्य न समझा जाय- 
गा । उत्तर प्रान्तवासियोंके सबधर्मे और साथ ही दृक्षिणके अच्छे अच्छे 
सज्नोके विपयर्मे सच बातें बतलानेका ही मैने निश्चय क्या | 

उत्तर और दाक्षिणके समाचारप्नोमें मेरे भावी भाषणके सबधर्में सूब 
दीका-टिप्पाणियाँ होने लगीं और उनसे गदर्शनी सुलनेके पूर्व चारों 
ओर मेरी चर्चा फ़ेल गईं । वक्षिणके कई समाचारपत्र मेरे व्यारयान 
श्षद्‌ 
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देनेफ़े क्रिधी थे । मेरे कई जाति माइयोंने मेरे व्याख्यानके लिए 
कितनी ही वार्त सुझाई थीं। उस समय विद्यालयका वर्षरिभ्म होनेके 
कारण मुझे अवकाञ बहुत कम था, तो भी समय निकालकर म॑ने 
अपना भाषण पूरा ध्यान देकर तैयार किया । सितबरकी अठार- 
हवीं तारीस जैसे जैसे पास आने ठगी वेसे वेसे मुझे न जाने क्‍यों, 
अपने प्रयत्न पर पानी किरनेकी आशका होने लगी ओर मेरा उत्साह 
मी घटने लगा । मैने अपना भाषण अपनी स््रीकों पढ़ सुनाया, उन्होंने 
उसे बहुत सराहा । एटलाटाके लिए प्रस्थान करनेसे एक दिन पहले 
१६ सितबरको टस्केजी-विद्यालयके अध्यापकाके बहुत आग्रह करने पर 
मैंने उन्हें मी अपना माषण पढ सुनाया । उन्होंने उस पर जो आलो- 
चना की उससे भी मेरे मनकी धुक्धुकी कुछ कम हो गई । 

१७ सितबरफों प्रातकाल म॑ अपनी स्री मिसेस वाशिंगटन ओर 
तीनों सनन्‍्तानोंके साथ एटलाटाके लिए रवाना हुआ | फॉसी पर 
लटकाये जानेके लिए जानेवाले कसी अपराधीके समान इस समय 
मेरी दशा हो रही थी ! टस्केजीसे जाते समय मुझे पासहीके एक गॉवमें 
रहनेयाढां एक गोग किसान मिला । उसने मेरी तरफ़ देसकर 
कहा- “ वाशिगटन, तुमने उत्तरके गोरोंके सामने ओर गाँव देहातोंमें 
रहनेवाले मेरे जेसे दक्षिणी गोरोंके सामने लेक्चरबाजी की है, पर, कल 
एटलटार्में उत्तरके गोरे लीग, और दाक्षिणके गोरे तथा नीग्रो छोग तुम्हारा 
लेकचर सुननेके लिए इक्हे होंगे । मालूम होता है कि तुम इसी सोचमें 
पड़े हुए हो ।” इस गोरे किसानने मेरे मनका हाल तो खूब जान लिया. 
पर उसकी स्पष्टोक्तेसि---साफ साफ कह देनेसे मेरे मनको थैर्य नमिला । 

भार्गम अनेक गोरे और नीग्रो मेरी ओर इशारा करके प्रदर्श- 
नीके विषयम जोर जोरसे बातें करते हुए दिखाई देते थे | एटल्टार्मे 
एक कमेटीने हम छोगोंका स्वागत क्या । गार्डसे उतरते ही सयसे 
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पहले, एक नीगोके मैँह्से निकले हुए ये शुद्ध सुन पढे-/ कल प्रदर्शन 
नीमें हमारी जातिके इसी आदर्मीका व्यारयान होनेवाला है, में इसका 
व्याख्यान सुननेके टिए अपश्य जाऊँगा | ? 

उस समय सार नगर स3 प्रदेशोंके डेल्गिटो, विदेशी राज्याके 
अतिनिधिया और बढी यटी नागरिक ओर सामरिक सत्याओंसे ठसाठस 
भरा हुआ था । समाचारपत्ोने बढ़े बढ़े शीर्पक देकर दूसरे रोजके 
कार्यकमके विपयर्म लेस प्रकाशित किये थे । इन सम बातोसे मेरी छाती 
और भी धडकने ठगी । रातको मुझे पूरी नींद भी न आई। दूसरे दिन 
अत काल मेने अपनो व्यारयानको एक बार फिर पटा और इस उद्योगमें 
सफलता प्राप्त करनेके लिए ईश्वरसे प्रार्थना की । यहाँ में यह बतला देना 
आवश्यक समझता हूँ कि परमेश्वरसे अपने भाषण पर अनुग्रह करनेकी 
ग्राथना किये बिना, मे कभी श्रोताओंके सामने न आता था । 

मेरा यह नियम है कि वक्‍्तृता देनेसे पहले मे उसकी तेयारी कर 
लेता हूँ । म श्रोताओंके सामने उसी भावसे ख़डा होकर भाषण करता 
हूँ कि जिस भावसे कोई मनुष्य अपने मित्रसे एकान्तमें बातें करता है। 
प्रत्येक श्रोताके द्ृदुयसे मिड जाना ही मेरी व्यारयानकटाका लक्ष्य 
होता है। कसी सभामें भाषण करते हुए मे यह नहीं सोचा करता कि 
मेरा भाषण समाचारपप्रोमे शोभा पायगा या नहीं, अथवा इस भाषणकों 
और लोग पसन्द करेंगे या नहीं। उस समय तो सम्मुस उपस्थित ढोगोंमें 
ही मेरी सारी सहानुभाते, सारे विचार और सारी ज्ञाक्ति तन्‍्मय 
हो जाती है । 

प्रात काल ही बहुतसे छोग जुटूस निकालकर मुझे प्रदर्शनी तक लिवा 
ले जानेके लिए मेरे स्थान पर आये । इस जदूसमें बहुतेरे नीमी सज्जन 
गाडियों पर सवार होकर सम्मिलित हुए थे । मेने इस बातकों गोर करके 
देखा कि प्रदर्शनीके अधिकार्री नीमो ढोगोकी खातिर करनेमें विशेष 

श्प्द 


दो छजार मीलकी यात्रा 


सावधानीसे काम छे रहे थे । प्रदर्शनीतक पहुँचनेमें जुढूसकों तीन घटे 
झूगे। रास्ते पर बढी कड़ी धूपसे सामना करना पडा । प्रदर्शनीके स्थान- 
पर पहुँचकर गरमी और मानसिक क्ष्टोके कारण मेरा शरीर शिथिल 
हो गया । समास्थान मनुष्यासे उसाठस भरा हुआ था और स्थानाभावके 
कारण सहस्नों श्रोता बाहर खडे थे । 


प्ेटफाम खूब लगा चोडा था, स्थान, व्याख्यानके लिए स्वेथा 
योग्य था । पटफार्म पर पेर रखते ही नीगों लोगने एक साथ तालियों 
वजाई और कुछ गोरोने भी उनका अनुकरण किया । मुझे एक रोज 
पहले ही यह बतलाया गया था कि बहुतसे गोरे तमाशेके तौर पर मेरा 
भाषण सुननेके लिए आनेवाले है, बहुतोकी मेरे साथ सहानुभाते है इस 
लिए उपस्थित होंगे, परन्तु अधिकाश लोग ऐसे ही होगे जो मेरी 'मूर्सताकी 
अदु््नी ? देखकर प्रदुशनीके सचालकोसे ताना मारते हुए यह कहेगे कि 
कहिए, हमारा ही भगिष्यत्कथन ठीक निकला न? 

टसकेजी-विद्यालयके एक ट्रस्टी ओर मेरे मित्र, दक्षिणरेलवेके मैनेजर, 
मिस्टर विलियम एच बाल्डविन एटलाटामें रहते हुए भी प्रारम्भिक 
कार्यक्रम समाप्त होने तक अन्दर नहीं आये, क्योंकि उन्हें इस बातका 
चढा मय ओर सन्देह था किनतो मेरा (बुकर टी वाशिगटनका) यहाँ कुछ 
सम्मान होगा ओर न मे अपना काम ही सफलताके साथ कर सदूँगा। 


४ 


चीदहवॉ पारिच्छेद्‌ 
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एटलाटा-पअ्रद्शनी मे व्यारयान । 
(6 32020 

झपृतृ-ममें गवनेर बुलकने एक छोटीसी वच्ुता वेकर प्रदर्शनी 
खोली । इसके उपरान्त जार्जियाके विशप नेल्सनकी प्रार्थ- 
ना, अलबर्ट हावेलका स्तुतिपाठ, अदर्शनीके सभापाते, तथा स्रीमडलकी 
सभापत्नी मिसेस जोसेफ आदिके भाषण हुए । अन्तमें गर्वनर बुलकने 
मेरा परिचय करा दिया और कहा-“ नीगो जातिकी उन्नति, संस्कृति और 
साहसप्रीतिके प्रतिनिधि आज हम लोगोंके सम्मुस उपस्थित हैं । वे अब 

अपना व्यारयान देंगे। ? 

व्यारयान देनेके लिए जब में ख़डा हुआ तत्र ओताओंने, विशेषत 
नीगों भाइयोंने खूब करतल ध्वानि की । मुझे इस समय स्मरण है कि मे 
जो कुछ बतलानेके लिए सटा हुआ था उसका भाव यही था के दोनों 
जातियोंमें परस्पर मेल रहे और परस्परकी सहायतासे दोनों उन्नत हों । 
उस वक्त हजारो मनुध्योंकी हाष्टि केवल मेरे ऊपर गडी हुई थी । मैने 
अपना वध्यार यान इस तरह प्रारभ किया -- 

४ म्ान्यवर सभापति महाशय, सचालक सभाके सदस्य, और नगर- 
वासियों, दक्षिणी जनसरयामे एक दृतीयाश नीम छोग है ! इस रिए 
जन तक इन लोगॉका ध्यान न॑ रकखा जायगा तब तक दाक्षिणवार्िया- 
की नैतिक, सामाजिक अथवा साम्पत्तिक, क्सी प्रकारवी उन्नति कदापि 
नहीं हो सकेगी ! मेरी जातिके छोग खूथ समझते हे कि इस रिशाल 
प्रदर्शीके सचालकोंने नीग्रों जातिके पराक्ष्म और महत्तका जेसा 
कुछ आदर क्या है वेसा और किसीने कभी नहीं क्या, 
ओर इसलिए समापति महाशय और सचालक महाझयों, * 

श्६० 


पटलाटा परदहनीसें व्याख्यान । 


उन सबकी ओरसे इस बातको आप लोगोंके सम्मुस प्रकट करता हैँ । मे 
समझता हैँ कि हम लोगोंके दासत्वविभोचनके उपरान्त आजतक जितमे 
कार्य हुए हे उन समकी अपेक्षा नीग्रो जातिके इस गोरव्से दोनों 
जातियोंकी ।मित्रता विशेष दृढ हुईं है। 

# आज हम लोगोंको जो अवसर प्राप्त हुआ है उससे हम छोगोंम॑ 
ओभ्रोगिक उन्नतिका एक नया युग आरम होगा । रवाधीनता पा लेनें- 
पर हम टोगोंने अज्ञानवश् मूलकी ओर ध्यान न देकर शिसरसे ही 
अपना जीवन आर्स किया था। कहनेका तात्पर्य यह है कि हम 
लोगनि धन और कलाकौशल्यके साधनोंको छोड़कर कांग्रेस या राज- 
सभामें स्थान पानेकी चेष्टा आरम्म की थी [ दही दूधका कारखाना 
जारी करने या फलोंका बाग लगानेके बदले हमारा होसला राजसभा या 
अन्य स्थानोंम व्याख्यान देनेकी तरफ़ बढ गया था ! 


४ एक बार समुद्रमें बहुत दिनोंसे भूले भटके एक जहाजने एक 
दूसरे जहाजकों देखा । पहले जहाजके यानी गरमी और प्यासके मारे 
छठपटा रहे थे । इस लिए उन्होंने उसके मस्तूल पर इसी मतरबका 
एक निशान लगा रकखा था । उसका मतलब समझकर दूसरे 
जहाजने उत्तरम कहा, जिस स्थान पर तुम हो, वही पर 
बाल्डी छूटकाओं।” उस जहाजने फिर इशारेसे पानी माँगा और 
उसे फिर वही उत्तर मिला | तीसरी चौथी बार फिर पानी मोगा गया 
और वही उत्तर बार बार दिया गया । तब पहले जहाजके क्प्तानने 
बाल्टी लटकाकर पानी खींचा ओर देखा तो उसे अमेजन नदीके मुहानेका 
साफ, मीठा और ताजा पानी मिल गया हमारे जो जातिभाईं अपने साथी 
दाक्षेणी गोरोंसे मित्रता रसनेमें विशेष छाम नहीं समझते और बिदेशमें 

. जाकर अपनी उन्नति करना चाहते है उनसे मैं मी यही कहूँगा कि 
< जैस स्थानपर तुम हो वहीं चाल्टी छटकाओं | जिस समाजमें रहते 
हो उसी समाजके सब लोगेंके साथ जी सोल्कर मित्रता करो | ? 


श्र श्दृ१ 


आत्मोद्धार- 


४ सेती, शिल्प, व्यापार, घर काम और अन्यान्य उप्मेंमें 
अपनी बाल्टी लटकाओ । दाक्षिणवाल्ले और थार्तोके लिए चाहे भले ही 
दोषी हो पर व्यापारमें नीमो लोगोंकों आगे बढनेका अवसर दाक्षैण्मे 
ही मिला करता है ओर यही वात आजकी प्रदश्नासे भलीमॉति स्पष्ट 
शे जाती है | मुझे यह एक बटा भय हे कि दासत्वके अधकारसे 
मिकलक्र एकाएक स्वतय्ताके प्रकाशमें आजानेके कारण शायद्‌ हम 
लोग इस बातकी ओर आनाकानी करें कि हम छोगोंमेंसे बहुतेरॉंको 
परिश्रम करके ही अपना गुजारा करना है, अथवा इन बातोंकों भूल जायें 
कि हम लोग नित्य पस्श्िम करनेकी उपयोगिता और महत्ता 
जितनी ही बढावेंगे, सामान्य व्यवसायोंम दिमाग मिढाकर जितना ही 
आधिक कौशल लाभ करेंगे, चमकदमक ओर दि्सोआपनको त्याग कर 
राचाई ओर पुरुपार्थमें जितनी ही आधिक उन्नति करेंगे, उतना ही हमारा 
सिर ऊँचा होगा। जबतक कोई जाति सुन्द्र काव्यकी रचना करने और 
खेत पर हल चलानेमें समान प्रतिष्ठा महीं समझती तब तक वह जाति 
सम्पन्न हो नही सकती । हम छोगोंका कार्य शिसरसे नहीं, बल्कि मूलसे 
आरभ होना चाहिए । हम अपने दु'खों ओर छ्लेशोंके कारण तथा 
अपनी शिकायतोंके फारण मिले हुए सुअयसरकों अपने हाथसे नसों 
द्वेना चाहिए। 

/ जो गोरे दक्षिणकों सम्पन्न करनेके लिए विदेशियोंकों ले आना 
चाहते है उनसे भी ( यदि वे ध्यान देकर सुनें तो ) मे यही कहँग 
कि जहाँ तुम हो वहीं बाल्टी लटकाओ । उन्हीं अस्सी लाख नीमे 
माइयोंमे अपनी बाल्टी छटकाओ कि जिनके स्वभावसे तुम परिचित 
हो ओर जिनकी सचाई ओर स्वामभाक्तिकी परीक्षा तुम ऐसे अवसर फ्त् 
कर चुके हो जब वे अपने कपट-व्यवहारसे, याद चाहते तों तुम्हारा , 
स्वस्थ नष्ट कर टालते। उन्ही लेगोंमें अपनी बाल्टी टटकाओं ८ 

श्र 


एटलाटा अदर्शनीस व्याख्यान । 


जिन्होंने हहताठ या और किसी तरहके उपद्रव किये बिना तुम्हरे 
५ खेत जोते है, तुम्हारे जगलॉंको काटकर साफ किया हे, तुम्हारी 
रेलकी सडक ओर शहर बनाये है और इस प्रकार दाक्षिणकी 
सम्पन्न अवस्था दिखलानेवाली इस प्रदर्शनीकों ख़डी करनेम जिन्होंने 
मदद की हैं। अगर तुम इसी प्रकारसे उनकी सहायता कर उन्हें 
>उत्साहित करते रहोगे ओर कर्मेन्द्रिय, शानेन््रिय ओर अन्त करणकी 
शिक्षा दिलानेमें उनकी मद॒द्‌ करोगे तो तुम्हारी परती पडी हुई 
जमीन वे सरीद छेंगे, उसे उपजाऊ बनावेंगे आर तुम्हारे कारखाने चला 
देँगे। इसके साथ ही ये नीग्रों ठोग जो, ससारमें सबसे आधिके 
सहनशील, शान्त, विश्वासपात ओर कानूनके पाबन्द ह॑पहलेकी 
मॉति तुम्हारी ओर तुम्हारे परिवारकी सेवाम तत्पर रहेंगे। तुम्हारे बाल- 
बन्‍्चोंका छालन करनेम, तुम्हारे रुणण मातापिताओंकी रात रात भर 
जागकर सेवा-टहल करनेमें, उनके देहान्त पर शोकाकुल हो उनके 
पीछे पीछे स्मशानतक ऑसू बहांते हुए जानेम॑ और ऐसी ही अन्य 
अनेक बातोंमें हम छोगोंने तुम्हे अपनी सचाई आर स्वामिमक्तिका यथेष् 
प्रमाण दे द्विया है । अब इसके बाद भी हम लोग विदेशियोंसे कही 
आंधिक क्वृतज्ञता ओर नम्नताके साथ तुम्हारा साथ दंगे ओर आवश्यकता 
पडने पर अपने प्राण भी तुम छोगों पर न्‍्योछापर कर देंगे! हम 
अपने धार्मिक, ओयोगिक और व्यायहारिक जीवनको तुम्हारे जीवनमें मिला 
देंगे । केवल सामाजेक बाताम, उँगलियोंके समान हम तुमसे भिन्न रहेंगे 
“ परन्तु पारस्परिक उजारतक कामोमें हम छोग हाथकी मॉति एक हो जायेंगे । 
५ जबतक हम सर्नाकी उन्नति ओर आमिवाद्धि न होगी तबतक 
दोनोंमेंसे कोई भी निरभेय या सुरक्षित नहीं हो सकता। नीग्रोलोगोंकी 
।/ उँनाते रोकनेका शदि कहीं उद्योग होता हो तो उसे बदक कर उत्तम 
नागरिक बनानेका उद्योग कीजिए ) इस प्रफारके उ्योगसे हजार गुना 
आपिक छाम होगा । दोनों जातियोंका मगल इसीमें हे ! 
८ १६३ 


आत्मोद्धार- 


५ 
८ प्वानदी अथवा देवी नियर्मामम जो बार्त अयश्यमावी है-अपरिहार्य 
ह€-उनसे कभी छुटकारा नहीं हो सकता । र् 


८ स्ष्टिक कभी न बदुलनेवाले नियमासे अन्याय करनेवाढ़े और उसे 
सहनेवाले दोनो एक साथ बधे हुए है और जिस प्रकार पाप 
ओर दस साथ साथ रहते ऐं उसी प्रकार हम दोना भी ( अन्यायी 
और अन्यायपीढित ) एक साथ ही नियति या? झृत्युकी ओर 
क्षोंसे क्‍्धे मिलाकर जा रहे है । 


४ एक करोड साठ छास हाथ या तो भार उठानेमें तुम्हारी सहायता 
करेंगे या तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध तुम्हारा बोझ नीचे सतींचकर तुम्हे 
मुँटके बल गिरा देंगे । दाक्षिणकी जनसरयाका तीसरा हिस्सा यांतो 
अज्ञान और पापकी कीचटमँ डृब जायगा या उन्त और वुद्धिमाद ही 
बन जायगा । या तो हम छोग आपके व्यापार और वैमवर्की 
सहायता करेंगे या समूचे समाजकी उन्नातके बाधक बनकर उसके 
उत्साहकों भग करनेवाले एक गतिरहित-निर्मीव, मुर्दे ही बन जावेंगे। 


“ सज्जनी, इस प्रदर्शनीमें हम छोगोंने अपनी उन्नाते दिख़लानेकां 
नमताप्वेक प्रयत्न किया है । आप छोग इससे अधिक्की जाशा में 
कर । तीस वर्ष पूर्व हमारी दशा शोचनीय थी-हम छोगोके पास ईुछ 
भी न था! तबसे अबतक खेतीके आजार, धग्गियाँ, माफके इजैन, | 
समाचारपत, पुस्तकें, मूर्तियों, नक्काशी ओर चित्र आदि बनानेम और 
उनमें नवीन नवीन आदविष्फार तक करनेमें हम लोगेंकों थोडी कठिना- 
इयॉ नहीं उठानी पडी है-इस उन्नातिके मार्गको हमने सहज ही ते नहीं करे 
डिया है। यय्रपि हम लोगोंको इस बातका बढा अभिमान है के प्रदर्शनी | 
रक्‍्सी हुई चीजें खुद हम लोगोंने तैयार की है, तथापि हम छोगयह भी 
कदापे नहीं भूल सकते कि याद दाक्षिणके राज्य और उत्तरके दानध / 
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पएटलाटा-भद्शंनी में व्याख्यान । 


सज्जन हम लोगोंकी धनद्वारा सहायता न करते तो इस प्रदर्शनीर्म 
,ँम छोगोंके करतबका रग फ़ीका पढ जाता । 

“हमारी जातिमें जो विशेष बुद्धिमान्‌ लोग है वै सामाजिक समताके लिए 
आन्दोलन करनेको बडी भारी मूर्सता समझते है ओर क्निम उपायोसे 
अधिकारयुक्त होनेकी अपेक्षा स्वाभाविक उपायोंसे अर्थात्‌ हृढ़ प्रयत्न 

>करके उन अधिकाराका प्राप्त करना अधिक अच्छा समझते है। ससारके 
बाजारमें अपना माल तैयार करके भेजनेवाली कोई भी जाति बहुत दिनो- 
तक अवेहेलाबी दृष्ठिसे नहीं देसी जा सकती ओर न वह उन्नार्तिमें 
किसीसे पीछे ही रह सऊती है । यह बात बहुत ठीक है कि कानूनसे 
हम लोगोंके जो अधिकार है वे हमें मिलने चाहिए, पर इससे भी अधिक 
महत्त्की बात यह है कि हम पहले उन अधिकारोंका उचित उपयोग 
करनेकी योग्यता प्राप्त करमी चाहिए। कसी नाटकंधरमें जाकर एक 
डालर खर्च करनेकी अपेथा किसी कारखानेम काम करके एक डालर 

कमाना बहुत अन्ठा है । 

“अन्तमें, मे आप लोगोसे यही विनय करूँगा कि इस भ्रदृर्शनीने हम 
लोगोंको जितनी अधिक आशा ओर उत्साह विलाया है, और गोरोसे 
हमारा जितना अधिक सब्रध बढाया है, उतना ओर किसी अवसर या 
कार्यसे नहीं बढ़ा | तीस वर्ष पूर्व दोनों जातियाने खाली हाथ प्रयत्न 
आरमभ किया था । इन तीस वर्षार्में दोनों जातियोंने जो उन्नति की है 
उसका फल इस वेदीके सामने आप लोग देख सकते है ) इस पवित्र 

“ बेदीके सामने मम्तापूर्वक शक्कर में यह कहना चाहता हूँ कि पर- 
मात्माने दाक्षेणके छोगोंके सामने जो बडा और गृह प्रश्न रक्सा है 
उसकी मीमासाम आप छोगोंको मेरी जातिसे सदा सहायता ओर 

/ भहानुभूति मिलती रहेगी । पर आप लोग इस बातको सदा ध्यानमें रखें 
कि इस प्रदृर्शनीमें जो खेत, जगल, सान, कारखाने, साहित्य, कला 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुयें रफ्खी हे उनसे आपको छाम तो 

ट श्ददड 


आत्मोद्वार- 


अवश्य होगा, पर नियमानुसार समके साथ उचित न्याय करनेके 
उद्देश्यसे परस्परका जातिद्वेपष ओर मेदुभाव नष्ट करनेका जो फल या 
लाभ होगा वह इन भोतिक छामोंसे कही आधिक कल्याणकारी होगा 
जातिद्वेषको नष्ट करके भीतिक सम्पत्नता प्राप्त करनेसे हमारा प्रिय 
दुक्षिण प्रान्त निस्सन्देह दूसरा नन्दनवन वन जायगा  ”' 

मेरा व्यारयान समाप्त होते ही गवर्नर बुल़क तथा अन्य कई 
लोगोंने प्टेटफार्म पर आकर मेरे हाथमें हाथ मिलाया । छोग मुझे इतनी 
अधिक हादिक बधाइयों देने छंगे कि मेरा वहॉसे निकलना कठिन हो 
गया । दसरे दिन जब म॑ बाजार गया तब मुझे बहुतसे छोगोंने चारों 
ओरसे बेर लिया और मुझसे हाथ मिलाना चाहा । मैं जिस किसी गली 
कूचेमे जाता था वही लोग मुझसे मिलते ओर मुझे बधाई देते थे | म 
इससे इतना घबरा गया कि मुझे अपने डेरे पर छोट आना पडढा। 
दूसरे दिन सबेरे मे टस्केजीके लिए रवाना हो गया । एटलाटा स्टेशन पर 
ओर फिर जहाँ जहाँ गाडी ठहरती थी वहाँ वहाँ बहुतसे छोग मुझसे 
हाथ मिलानेके लिए आये हुए देस पडते थे । 

अमेरिकाके प्राय सभी समाचारपय्रोम मेरा वह व्यारयान छप गया 
और महीनों तक उस पर अनुकूल सम्पादकीय लेख निकलते रहे। एट” 
लाटा कन्स्टिट्यूशन ? पत्रके सम्पादक मिस्टर क्लार्क हावेल्ने न्यूयारकके 
एक पत्रसम्पादकके पास तार द्वारा सवाद भेजा कि “ दक्षिणमें आन 
तक जितने व्यार्यान हुए है, उन सबमे प्रोफेसर बुकर टी वाशिगठनकी 
कल जो व्यारयान छुआ वह परम उत्कृष्ट ओर रमणीय हुआ है। 
उनका स्वागत भी वैसा ही अपूर्व हुआ । इसमें मेने कोई अत्युक्ति नहीं 
की है। उनके व्याख्यानसे वास्तवमें हम छोगोंको बहुतसी नई बातें ५; 
माहूम हुईं । उन्होंने अपने व्यारयानमें काले और गोरे, दोनोंवी समर 
चित आलोचना की । ? ५ 

श्६९ 


् 


5 


एटलाटा-प्रदशनीम व्याख्यान । 


* बोस्टन टन्साल्किप्ट ? नामक समाचारपत्रम यहाँ तक लिखा गया 
था कि ४ एटलाटाप्रदृरीनीम बुकर टी वाशिगटनके व्यारथानके 
सामने वहॉका सारा कार्यक्रम, ओर तो क्या स्वय प्रद्शनी भी, फीकी पट 
गईं थी। इस व्याख्यानने समाचारपर्नोंमे जेसा आन्दीलन उपस्थित कर 
दिया है वेसा कभी किसी व्यारयानसे नहीं हुआ था । ” 

शीघ ही चारों ओरसे व्याख्यान करानेवाठे ओर पसम्पादक गण मुझसे 
व्याख्यान देने और ठेसख लिखनेके लिए आग्रह करने हगे । व्यारयान 
करानेबाली एक सस्था तो मुझे एक साथ पचास हजार डालर अथवा 
प्रतिब्याख्यानके लिए दो सो डालर देनेके लिए तैयार हो गईं पर उप 
सबोको मेंने यही उत्तर दे दिया कि “मैनें अपने जीवन भर ८स्केजी- 
विधालयकी सेवा करनेका सकल्प कर लिया है, में उक्त वियालयवी 
और अपनी जातिकी सेवाके लिए ही ध्यार्यान दिया करता हैँ । मेरा 
यह कोई पेशानहीं, जो धनलामकी हृश्टसि ही मे इस कामकों करूं ।”! 

मैने अपने व्याख्यानकी एक नकल सयुक्त राज्यके प्रेसिडिट आनरेषल 
गवर क्लीवलैडके पास्त भेजी । इसके उत्तरमे उन्होंने अपने हस्ताक्षर 
साथ नीचे दिया हुआ पत्र मेरे पास भेजा -- 

“भरे गेबल्स, बजाईस बे, मसेच्यसेट्स, 
६ जकदूबर, १८५५ 

श्रीमान्‌ बुकर टी वाशिगटनकी सेवाम--- 

प्रिय महाशय, एटलाटा प्रदशनीमें दिये हुए व्यारयानकी एक नकरू 
भेरे पास भेज कर आपने मुझे बहुत ही अनुग्रहीत किया है। 

आपके इस उत्तम व्यारयान पर में आपको हारदिंक उत्साहसे बधाई 
देता हूँ । मैने आपका व्याख्यान बहुत ध्यानपूर्वक पढा हे और यदि 
आपके इस व्याख्यानके आतिरिक्त प्रदर्शनीम ओर कोई बात न होती 
तो भी कोई हाने न होतीं । आपकी जातैका कल्याण चाहनेवाले सत्र 

१६७० 


आत्मोद्धार- 


लोगोंकों आपके व्यार्यानसे आनन्द और उत्साह प्राप्त होगा, इसमें 
सन्देह नहीं ।यादे आपके व्यारयानसे हमारे नीगो देशवन्धु अपने नाग- 
रिकित्वके आधिकारसे यथासमव लाम उठानेका निश्चय और नवीन आशा 
न कर॑ तो सचमुच ही आश्वर्यकी बात होगी। 
आपका सच्चा हितेषी 
ग्रोवर छीवलेड । ” 


कुछ काल पश्चात्‌ जब मिस्टर क्लीवलैड प्रेसिडेंटकी हैसियतसे एट- 
लाठा-प्रदहीनी देखने आये तब उनसे मेरी भेंट भी हुई । मेरे और अत्य 
होगीके प्रार्थना करने पर उन्होने मीग्रो-भवनमें चलकर वहाँ रक्‍्से हुए 
नीग्रो-कारीगरीके नमूने देखने और उपास्थित नीग्रो लोगोकों हाथ 
पमिलानेका अवसर देनेके लिए एक घटेका समय देना स्वीकार किया। 
मिस्टर क्लीबडैडसे पहली बार मिलते ही उनकी रहन-सहनकी साव॒गी, 
मनकी उदारता और हृदयकी सचाईका मुझ पर बढा प्रभाव पडा । 
इसके बाद भी कई बार उनसे मिलनेका मुझे अवसर मिला है। 
जितना ही आधिर म॑ उनसे मिलता हूँ उतना ही अधिक मेश उनसे 
स्नेह होता जाता है । एटलाटा-प्रदनीके नीगो-भवनमें जाकर उन्होंने 
खुले दिलसे सबसे हाथ मिलाया ! एक फटे-पुराने कपडे पहनी हुई 
नीग्रो बुढियासे हाथ मिलाते हुए वे इतने गद्गदद ओर प्रसन्न माज़म होते 
थे मानो किसी करोडपतिका ही स्वागत कर रहे हे ! बहुतसे लोगेनि 
इस अवसरसे लाम उठा कर उनसे उनकी डायरीमे अपने नाम लिखवाय 
और उन्होंने भी यह काम इतनी सावधानी और धेर्यकें साथ किया, 
मानों राज्यसबधी किसी महत्त्वपूर्ण पत्र पर हस्ताक्षर ही कर रहे हां 

मैस्टर कीयलैंडने मेरे साथ अपना मित्रभाव कई प्रकारसे प्रकट किया ५ 
हे । इतना ही नहीं, बाल्कि, टस्केजी-विदययालयके लिए मेने उनसे जो जो 
आ्रा्थनायें की हे उन सबको उन्हाने स्वीकार किया है । उन्होंने वियालयकी . 

श्८ 


ण्टलाटा प्रदर्शनीम व्याख्यान ! 


स्वय आर्थिक सहायता दी है और अपने मियोंसे भी दिलाईहे ।मेरे साथ 
उन्होंने जैसा मित्रणाव रक्खाहै उससे में नहीं समझता॥के वे वर्णदेष भी 
रखते होंगे। वे इतने उद्चाषिचारके उदार पुरुष हे कि उनमे वर्णद्वेष जेसे 
सकुचित भाव कभी समा ही नहीं सकते । ऐसे ही ऐसे महानुभावोसे 
मिलकर मैने यह सालूम किया है कि केवल श्षुद्ध ओर छोटे मनुष्य 
ही अपने लिए जीते ह॑ अर्थात्‌ स्वार्थी होते हे।वे कभी अच्छे ग्रन्थोको नहीं 
पढते, देशाटन नहीं करते, दूसरा आत्माओंसे---ससारके बडे बढ़े 
पुरुषोंसे परिचिय नहीं करते । वर्णद्वेषसे जिनकी हष्टि छोटी हो जाती है 
उन्हें ससारकी सुन्द्र और मनोहर वस्तुओका दर्शन नहीं हो सकता । 
देक् देश घूमकर नाना प्रकारके लोगोंसे मिलकर मैने यह जाना है कि 
परहितके लिए प्रयत्न करनेवाले लोग सबसे अधिक सुसी होते है, और 
जो सदा अपने ही स्वार्थमें लगे रहते है वे सबसे अधिक दुखी होते 
है जातिदेषके समान मनुष्यको अन्धा और तुच्छ बनानेवाली दूसरी 
चस्तु नहीं । प्रत्येक राविवारकी सध्याकों मेरा उपदेश छुआ 
करता है। उस समय में अपने विद्ार्थियोंसे अकसर कहा करता हूँ 
कि भे ज्यों: ज्यों बडा ओर बूढा होता जाता हैँ और ज्याँ ज्यों मेरा 
सासारिक अनुभव बढता जाता हे त्यों त्यों मेरा यह विश्वास हृढसे 

हृढ्तर होना जाता है कि “ दूसरोको अधिक उपयोगी और सुखी 

बनानेका मौका मिलना ? बस, यही एक ऐसी बात है कि जिसके लिए 

हमें जीते रहनेकी ओर समय पडने पर अपने प्राण भी न्‍्योछावर कर 

देनेकी आवश्यकता है । गरज यह कि मनुष्यका जीवन परोपकारके ह* 

लिए है और आवश्यकता पटने पर उसके लिए प्राणतक म्योछावर कर 

देना हमारा धर्म है। 





# श्छोजार्थन प्रवध्यामि गदुक्त प्रथफाटिमि 
परोषझार पुण्याय पापाव परपोडनम्‌ 0 


१६९ 


आत्मोद्धार- 


मेरे व्याययानसे ओर उसकी जो प्रशसा हुईं उससे नीमो लोग बहुत 
ही प्रसन्न हुए-उनके समाचारपत्रोंने भी खूब प्रसन्नता प्रकट की, पर्नु .. 
यह असन्नता बहुत दिनों तक न रहने पाई। थोडे ही दिनोंमें जब 
उत्साह मन्द्‌ पड गया तब मेरे उस ठढ़े ब्यारयानकी पढ़कर मेरे 
बहुतसे जातिभाइयोंकोी ऐसा भासने रूगा कि हम उस समय भूल 
गये-चास्तवर्म वह व्याख्यान इतना प्रश्ससाके योग्य न था। उनका 
कहना यह था कि मैने दाक्षिणी गोरोंके विषयमें तो बहुत अधिक 
उदारता दिखलाई, पर अपनी जातिके अधिकारोका बसा अच्छा 
प्रतिपादन नहीं किया । इस तरह कुछ दिनों तक मेरे विषयम नीगो रोग 
ऐसी ही शिकायत करते रहे, पर पीछेसे वे सब मेरे अनुकूल हो गये । 


यहाँ मुझे एक बात और याद आती है जिसे बतला देना जर्री 
है । टस्वेजी-वियालयके ग्यारत्वें वर्षम॑ मुझे एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ 
जिसे में कमी भूल नहीं सकता। छ्ाइमाउथ चर्चके पादरी ओर 
४ आउट हुक ? पत्रके सम्पादक डाक्टर लीमा एयटने अपने पत्रमें 
प्रकाशित करनेके लिए नीयो धर्मोपदेशकके सब्रधरमे मेरी सम्मति मौँगी थी 
तदनुसार भने अपनी यथार्थ सम्मति लिस मेजी | एक तो धर्म परदेशकोंकी 
दशाका मेने जो चित्र सींचा वह काला ही था-जब में ही काला हैं, 
तब यह चित्र कहोँस्ति गोरा हो ?-और दूसरे अभी दासत्वसे मुक्त हुए हम 
टोगॉकों अच्छे उपदेशक निर्म्माण करनेका अयसर ही न मिला था। 

मे समझता हैं कि देझके प्रत्येक नीग्रो धर्मापदेझकने मेरी उर्त 
सम्मातिकों पद्ा होगा, क्योंकि मेरे पास इस विपयर्मे ऐसे सेकढों ही पत्र 
आये जिनम मेरी सम्मतिकों दूषित और अमन्तोषजनक बतडाया था। 7 
पटनासे एक वर्ष यादतक कोई भी ऐसी समा न हुई मिम्रमे मुझे उठटी 
सीधी न मुनाई गई हे अथवा मुझे अपनी सम्मति छीटा हेने या 
उसमें उचित पत्विर्न करनेके लिए कहनेका प्रस्ताव पास ने ढिया 

श्७छ 9 


ण्टलाटा प्रदर्शनीमे व्याख्यान 


गया हो ( कई सस्थाओंने तो यहाँ तक कहना प्रारम किया था कि हें 
अपने बालकाको टस्केजी-विय्ालयम पढनेके लिए न भेजें । इसी कार 
लिए एक सस्थाकी ओरसे एक उपदेशक भी नियुक्त हुआ था। इसने स्थ 
स्थान पर जाकर यह उपदेश देना आरभ क्या कि काई अपने वा 
कौको टस्केजीके वियालयमें पढनेके लिए न भेजे। पर मजेकी बात * 
थी कि इसी भले आदमीने अपने पुतको, जो हमार विद्यालयर्म पढ 
था, वियालयसे नहीं हटाया ! कितने ही समाचारपत्रेनि तो मेरी के 
आलोचना करने अधया मुझे अपनी सम्मति लोठा लेनेकी छूब 
करनेका मानों काम ही उठा लिया था ) 


इतना सब होते हुए भी मैने इसके उत्तरम न तो कुछ कहा आर 
अपनी सम्मति ही छोटा ली । में जानता था कि मेरी सम्मति यथ 
है और समय पाकर तथा शान्तिपूर्वक विचार करके छोग उसी सः 
तिका समथेन करने छोगंगे । कुछ दिनाँके बाद जब बडे बडे धर्मीधि* 
ऐियाने धर्मापदेशकॉोकी दशाका अनुसन्धान आरम्भ किया तब 3 
मेरे कथनकी सत्यता प्रतीत हो गई । मेथाडिस्ट चर्चके एक बुद्ध 3 
प्रभावशाली धर्माधिकारीने तो यहॉ तक कह दिया कि मैंने धर्मोपदेशको 
दशाका चित्र सींचनेंमे बडी मुठामियतसे काम लिया है। थोडेही दिल 
लोकमत भी बदलने लगा और और लोग भी धर्मोपदेशकॉकी दशा 
सुधार होना आवश्यक बतलाने लगे । यथपि इस समय भी घर्मापदे 
कोकी जेसी चाहिए वेसी अच्छी दशा नही हे, तथाप मेरे शब्दोंनि-+ 
बडे धर्मापदेशकोंका भी यही कथन है--लोगोंकि हृद्यम यह अच्छी ₹ 
ढँसा दिया कि धर्मापदेशका कार्य करनेवाले लोग उच्नश्रेणीके शि 
और सदाचारी होने चाहिए । जिन लोगांने आरम्भमे मेरे लेखसे असू्‌ 
होकर मेरी निन्‍दा की थी पीछे उन्हींने मेरी स्पष्ट सम्मातिके विपर 
मेरा हार्दिक अभिनन्दन किया और इससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ । 


श्ज्प्‌ 


आत्मोद्धार- 


इस समय धर्मोपदेशकोंमें मेरे जेसे हार्दिक मित्र है वैसे और किसी 
पविभागमे नही है। नीमो-धर्मापदेशकोंका चरित्र अब बहुत सुघरा हुआ है 
ओर यह जातिकी उन्नातिका एक सन्तोपग्रद लक्षण हे! धर्मेपदेशकोंके 
सबधमें ओर अपने जीवनकी अन्य घटनाओंके विषयमें मुझे जो अनु- 
भव मिला है उससे मेरा यह विश्वास हो गया हे कि जब अपने किसी 
उचित कार्यके या कथनके विरुद्ध चारों ओरसे आन्दोलन होता हो 
तब हमें मोन धारण करके रह जाना चाहिए-उस समय सबसे अच्छा 
उपाय घुप हो रहना ही है। यादे हमारा कथन या कार्य सत्य हे तो 
समय पाकर वह अवश्य ही सिद्ध होगा । 
जिस समय मेरे एटलाटा-प्रदर्शनीवाछे व्यारयानकी चर्चा चार्रो 
ओर फेल रही थी उस समय जान्स हापाकन्‍्स यूनिवर्सिटीकि अध्यक्ष 
डाक्टर शिलमनका एक पत्र मेरे पास आया। वह पत्र नीचे दिया 
जाता है । टाबंटर गरिलमन प्रदृशनीकी पुरस्कार-सामीतिके प्रधान 
नियुक्त हुए थे ! 
“४ जान्स हापाकैन्स यूनिवर्सिटी, वाल्टीमोर, 
अ'यक्ष-कार्यालय, ३० सितबर १८९५ 


प्रिय वाशिगठन महाशय, 

क्या आप एटलाटा-प्रदर्शनीके शिक्षाविभागकी पुरस्कार-कमेटीके 
पच होना पसन्द करेंगे ? यादे पसन्द करें तो में आपका नाम 
कमेटीके पचादी नामावलीम लिस ढूँ । कृपया तार द्वारा 
उत्तर दीजिए । 

आपका सच्चा हिर्तेपी, 
डी सी गिलमन। ” 
एटलाटा-प्रदर्शनीकी आरािक वफ्तृताके निमरणकी अपेक्षा इस नि 
श्ण्र 


णटलाटा भ्रदर्शनीमें व्याख्यान । 


मन्रणसे मुझे बहुत ही आधिक आश्चर्य हुआ । अब मेरा यह कर्तव्य 
हुआ कि पचकी हेसियतसे केवल नीगो ही नहीं वल्कि गोरोंके विया- 
लयोंकी भी वस्तुओं पर में अपनी सम्मति हूँ। उत्तरमें मेने पच होना 
स्वीकार कर लिया और अपना काम ठीक तरहसे करनेके लिए में 
एटलाटार्म एक मास तक रहा। पचोंकी कमेटीमें साठ पच थे । 
इनमें आधे तो प्राय दुक्षिणके गोरे थे ओर आधे उत्तरके । कमेटी 
कालेजेंके प्रोसेटेंट, मुख्य मुर॒य शाख्रज्ञ, बडे बडे विद्वाद्‌ ओर भिन्न मिन्न 
विषयोंके अनुभवी जानकार थे । मिस्टर पेज नामक एक पचकी सृचनासे 
मे ही शिक्षाविभागका मंत्री बनाया गया। गोरोंके विद्यालयोंकी प्रद- 
शिंत वस्तुओंका निरीक्षण करते समय मने उपस्थित गोरोंको बहुत 
विनयशील पाया । यह काम समाप्त होने पर जब में अपने साथी प- 
चोंसे तैदा होकर घर जाने लगा तत्र मुझे मोहवश बहुत दु स्र हुआ । 

में अपनी जातिकी राजनीतिक अवस्था ओर उसके म्वि- 
ष्यके विषयम अपनी स्पष्ट सम्माति श्रकठ करूँ, इसके लिए मुझसे अनेक 
बार कहा गया है। मेरी यह सम्मति है कि---अब तक मैने इसे किसी पर 
प्रकट नहीं किया था--दाक्षिणी नीमो छोगोंको, उनकी योग्यता, उनके 
चरित्रवल ओर उनकी सम्पत्तिके अनुसार, सब प्रकारके राजकीय अधि- 
कार शीघ्र ही मिलनेवाले है । ये राजकीय आधिकार अस्वाभाविक उपा- 
सेंसे अथवा किसी गेरके करतबसे न मिलेंगे, बल्कि स्पय दाक्षिणी गेरि 
ही ऐसा सुअवसर ले आववगे ओर उनके आधिकारोकी रक्षा भी करेंगे । 
वृक्षिणी गोरोंकी यह पुरानी धारणा है कि बाहरी लोगाके दृबावसे उन्हें 
अपनी इच्छाके वहिद्ध कार्य करने पडते है । ज्यों ज्यों यह धारणा 
मिटती जायगी त्यों त्यों नीगे जातिको अधिकार मिलने छगेंगे और 
यह कार्य अब किसी अशमें आरभ भी हो गया है । 


मै इस बातको और भी स्पष्ट करके बतलाता हूँ । यह सोचिए कि 
श्ण्३ 


आत्मोद्धार- 


यादे प्रदशीनी ख़लनेसे कुछ महाँने पहले दाक्षिणके समाचारपत्रों और 
समाओंमें इस चातका आन्दोलन किया जाता कि प्रारभिक कार्यक्रम 
एक नीग्रोकों स्थान दिया जाना चाहिए तथा पुरस्कार देनेवाले पर्चोमें 
एक नीग्रों भी होना चाहिए, तो क्या इससे हमारी जातिका कुछ भी 
गौरप हो सकता ? मै नहीं समझता के इससे हम लोग कोई लाभ 
उठाते । हाँ, प्रदृशनीके अधिकारियोने नीगो लोगोकी योग्यता देखकर 
गुणोंका योग्य गोरव करनेके लिहाजसे स्वयं ही उनका यथेष्ट आदर 
किया - उन्हें स्वय ही यह अच्छा माहूम हुआ । मनुष्यके स्वभावकी 
बनावट ही ऐसी है कि वह अन्तमें जातिद्वेषकों भूल कर काले-गोरोमें 
कोई अन्तर नही देखता और देोनोाकी योग्यता समझ कर उनका यथेष्ट 
आदर करता ही है । 

मेरी तो यह राय है कि नीग्रों लोग राजकीय अधिकार मॉगनेमें 
अधिक विनयशील रहें तो बहुत अच्छा हो । यह बडे ही सतोषकी बात 
है कि बहुतसे नीमो छोगोंका आचरण ऐसा ही देखनेमें आता हे । धन- 
सम्पत्ति, बुद्धिमता और उत्तम चरित्रिबक होने पर ही राजकीय अधिकार 
सुखदेते हैं। उन अधिकारोंसे सुख प्राप्त करनेकी योग्यता पहले होनी चाहिए। 
यह योग्यता बींरे धीरे अवश्य प्राप्त होगी। यह कोई बाजीगरका 
खेल नही जो * आओ? कहते ही आ जाय ! मेरे कहनेका तात्पर्य 
यह नही हे कि नीग्रो लोग सम्मति (वोट ) ही न दिया करें। मे ती 
यह कहता हैँ कि बिना पानीमें उतरे जेसे कोई बालक तैरना नहीं 
सीख सकता वेसे ही, वोट दिये बिना स्थानीय स्वराज्यसे भी कोई छाम 
नहीं उठा सकता । परन्तु इसके साथ मेरी यह भी सलाह है कि वोट 
देनेके समय नीमो लोग अपने गोरे पडोसियोंसे भी सलाह लिया 
जो उनसे अधिक बुद्धिवान्‌ ओर चरिनवान्‌ है । 

थे ऐसे नीो सज्जनोफों जानता हूँ जिन्होंने दक्षिणी गोरोंके उत्साह 

श्ज्र 


एटलाटा प्रदर्शनीम व्याध्यान । 


दिलानेसे और उर्हींकी सलाह ओर मद॒दसे हजार्रा डालरकी मिलकियत 
प्राप्त कर ली है, परन्तु जय वोट देनेका मोका आता है तब ये ही 
मी छोग उनके पास सलाह लेने तककों नहीं जाते | यह बहुत ही 
अनुचित बात है ओर इस लिए में चाहता हूँ कि इस विपयम लोग 
बहुत जल्द सावधान हो जाये । में यह नहीं चाहता कि नी लोग होमें 
हॉ मिलाया कर अयवा बातको खूब सोचे समझे गिना दूसरोंके कहनेसे ही 
अपनी सम्माते दे दिया कर । कभी नहीं । यदि वे ऐसा करने लगेंगे तो 
उनके विपयमे दक्षिणी गोरोंका विश्वास ओर आदर नष्ट हो जायगा । 
कोई राज्य ऐसा नियम नहीं बना सकता जिससे अशिक्षित ओर 
दाखि गोरा तो वोट दे सके पर उसी हेसियतका नीग्रो न दे सके। 
यह नियम अम्यायपूर्ण है और इससे बहुत बडी हानि होगी। इसका परिणाम 
यह होगा कि नीग्रो तो शिक्षित और सम्पन्न बननेका प्रयत्न करेंगे और 
गोरेंकी दरिद्रि और मूर्स बने रहनेमे उत्तेजना मिलेगी | इस समय वोट 
इक्हा करनेमें चड़े बडे कपटनाटक होते है, पर में समझता हूँ कि 
शिक्षा और दोनों जातियोंके परस्पर मित्रभावसे यह बात बहुत दिन न 
रहने पावेगी । जो गोरा नीग्रोकों धोखा देकर उसका वोट छीन लेता है 
वह आगे चलकर अपने गोरे भाईसे भी ऐसा ही व्यवहार करने छगता 
है ओर अन्तमें इसका परिणाम किसी बडे भारी अपराधमें होता है। 
मुझे आशा है कि वह समय शीघ्र ही आवेगा जब दक्षिण सब छोग 
समानरूपसे वोट देनेके लिए उत्साहित होंगे । दाक्षेणफे अधिकारी अब 
इस बातको जल्द ही जान छेगे कि स्थानीय स्पराज्यमे सबको समान 
अधिकार न मिलनेसे अथवा उस कुछ छोगोक्ा कुछ भी स्वार्थ न 
होनेसे जो ्रिशकुकी अवस्था उत्पन्न होती है उसकी अपेक्षा यही सब 


प्रकारसे अच्छा है कि सबको समान अधिकार दिये जायें और राज- 
कीय व्ययस्थामे जीवन उत्पन्न क्या जाय | 


मेरी सम्मातिम, साधारणत' सबको सम्माते देनेका समान आधैेकार 
श्ज्ष 


आत्मोद्धार- 


होना चाहिए । परन्तु दाक्षेणके कुछ राज्योंकी अवस्था इस समय इतनी 
बिगडी हुई है कि वहाँ कुछ काल तक वोट देनेके लिए विया और 
सम्पत्ति दोनो बातें आवश्यक रक्सी जानी चाहिए । अर्थाद्‌ शिक्षाकी ' 
या सम्पत्तिकी अथवा दोनोंकी यथे्ट योग्यता बिना वोट देनेका आधै- 
कार किसीकों न दिया जाय । इस विषयमें नियम केसे ही बर्न, यह 
जरूरी है कि उनका उपयोग दोनों जातियोंके लिए समान रूपसे और 
समान न्यायसे हो। 


श्ण्द 


तर 


पंद्रहवें परिच्छेद । 
न्न्प््त५४टशुव्यत 
व्याख्यानकी सफलताका रहस्य । 
<८६६३:७०७ 
छुटटाटा-प्रदुईनीमें मेरा व्याग्यान ढोगेंकी क्रिस कदर पसंद 
हुआ यह भें स्वय ने वतलाकर सुप्रत्तिद्ध सामारिक सवाददाता 
मिस्टर कील्मेनके शब्दोंमें बतलाता हूँ । मे क्रीलमेन मेरे व्यारया- 
नके समय मोजूद थे । उन्हांने नीचे लिखा हुआ तार न्यूयार्कके “ वर्ल्ड ? 
के पास भेजा था --- 
£ एटटाठटा, १८ सितवर, १८९५ 

प्रदर्शनी छुलनेके अवसर पर गोरे ओताओके सामने एक नीगी भू- 
साने बडे मार्केकी वक्ता दी। दाक्षिणके इतिहासमे इस तरहकी यह 
पहली घठना हे । और एक महत्त्वी बात यह हुई कि जाजिया और 
छुसतियानाके नागारिकोंके साथ नीगों छोगोंका एक जुलूस निकला था । 
इस सम्रय स्पत्र इन्ही बातोकी चर्चा हो रही है । न्यूयार्वकी न्यू इग्लेड 
सोसायटीवे सामने हेनरी ग्रेडीके स्मरणीय भाषणके उपरान्त दाक्षिणर्म 
इस प्रदर्शनके समान उत्साहदशक ओर महत्त्वपूर्ण बात और कोई 
नहीं हुई 

“जिस समय टस्केजी-विद्ालयके प्रिन्सिपल प्रोफेसर भुक्र टी 
वाशिंगटन व्यारयान देनेके लिए पटफा्म पर सठे हुए उस समय सब्या 
समयके स्वच्छ सूर्यके सुकोमठ क्रिण उस विशाहू भवनकी िडाफि- 
योसे अन्दर प्रवेश कर श्रोताआंके सिरपरसे उनके मुखकमल पर चमकने 
छंगे ओर इससे उनके चेहरे पर एक प्रकार दिव्य तेज झलकने लगा । 
उस समय हैनरी ग्रेडीके उत्तराधिकारी छार्व हापेलने मुझसे कहा,-- 
<स मतुष्यकी वस्ट्ता अमेरिकार्म नेतिक क्रान्ति उत्पन्न करनेवाली है ? 

१२ श्७७ 


आत्मोद्धार- 


“ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर गोरे पुरुषो ओर स्लियोंके सामने अब तक 
उकैसी नीग्रोका भाषण नहीं हुआ था । इस माषणको सुनकर ठोग च* 
फकित हो गये और उन्होंने बडा हप॑ प्रकट किया ! 

“प्रिसेस टामसनकी वफ्त्रता समाप्त होते ही सब लोग प्रेटफार्म पर 
पहली पात्तिमें बेंठे हुए एक ऊँचे पूरे, कपिल वर्णके नीमोकी ओर टक- 
टकी लगाकर देसने छंगे । ये टस्केजी-विद्यालयके सर्वस्व बुकर टी 
वाशिगटन थे । अबसे अमेरिकिकी नीग्रो जातिमें इन्हींका पद सबसे 
ऊँचा समझना चाहिए । इस समय बेट पर राष्ट्रीय गीतोका मधुर गान हो 
रहा था जिससे सब लोग शान्त हो रहे थे-किसी तरहका शोर-गुल न था । 

“हजारों छोगोंकी हाट उस नीगो वक्ता पर गडी हुई थी | बात भी 
ऐसी ही थी । सब लोग जानते थे कि आज एक काला मनुष्य हम 
लोगोंके हितार्थ निर्मय होकर भाषण करनेवाला है । ये प्रोफेसर वाशि- 
गठन ही थे । प्रोफ़ेसर साहव जब अपने स्थानसे व्यारयानस्थान पर , 
आये तब अस्‍्ताचछ पर आरूद् हुए सूर्यदेवके आरक्त क्रिरण भव- 
नकी ज़िडाकियेमिसे आकर उनके चेहरे पर चमकने लगे, और लोगनि 

अ्चढ करतल'वनिसे उनका स्वागत क्या । सूर्यकिरणोंके तापसे 
अपने नेत्रोंको बचानेके लिए उन्होंने अपना सैँह एक ओर जरा फेर 
कछिया और प्लेटफार्म पर इधर उधर टहलना शुरू कर दिया । इसके बाद 
अस्ताचल पर विराजमान हुए सूर्यकी ओर ही अपनी दृष्टि प्र 
कर उन्होंने अपनी वक्ता आरम कर दी । हि प 
४ उनके देहकी गठन बडी ही सुन्दर थी ! शरीर मणपूर ऊँचा और 
कसा हुआ था, छाती चौडी ओर उभरी हुई थी, टलाट विज्ञाल, नरक 
सीधी, चेहरा चोडा और हृढताका सूचक, दात पिलकुल साफ आए ९. 
भेत्र तेजोमय थे। चेहरे पर एक प्रकारका दिव्य तेज था | उनकी कत्य 
रगकी गईन पर उठी हुई नर्तें दिसाई देती थीं। म॒द्दीम मजबूर्तापे पेन्सिठ /॥ 


र्‌' थ्ट है 


व्याख्यानकी सफलताका रहस्य ! 


पकड़कर उन्होंने अपना मोहंडेदार हाथ ऊपर कर रक्ख़ा था। अपने मजबूत 
पैरों पर एडीसे एडीसे मिडाकर, पर पजे अलग रखकर, वे गढेसे सडे 
हुए थे। उनकी आवाज साफ और जोरदार थी। वे एक बातको श्रोता- 
ओके दिलों पर अच्छी तरह जमा कर फिर दूसरी बात उठाते थे 
उनकी वफ्तृता सुनकर दृश मिनिटके भीतर ही सब लोग जोझमें भर 
गये और रूमाल, बेत और टोपियों हिला हिलाकर अपना आनन्द प्रकट 
करने लगे | जाजियाकी सुन्द्र स्रियाँ खड़ी होकर प्रसन्नतासे तालियोँ 
चजाने छगीं । ऐसा माहूम होता था कि मार्नो वक्ताने सब पर जादू 
कर दिया ही ! जब वक्ताने हाथकी डँगलियाँको फेलाकर अपना कालासा 
हाथ प्लिर पर उठा रक्सा और अपनी जातिकी ओरसे दक्षिणी गोरोंको सम्बो- 
बनकर कहा, ' केवड सामाजिक कार्योर्म हाथकी डेंगलियोंकी भाँति 
हम अलग अलग रहें, पर पारस्परिक उन्नातिके सय कार्मोम हम छीगोंको 
हाथकी भाँति एक होना चाहिए, ” ऑर जब उनकी इस आवाजकी 

: रूहर चारों दीवारोंसे टकराई तब सबके सब लोग उठ खडे हुए और 
मारे आनन्दके बहुत देर तक तालियाँ बजाते रहे । 

“ने अनेक देशोंके वक्ताओंकी वक्‍ठ्वतायें सुनी हे पर इस नीगरो वक्‍ताने 
सूर्यके आरक्त किरणोंमें सठे होकर उन छोगोंके सामने-नके जिन्होंने 
नीगो जातिको गुलामीमें ही सडानेके लिए युद्ध किया था-अपनी जातिके 
यक्षका बडी खूमीके साथ जेसा अच्छा समर्थन क्या चैसा स्वय ग्लैद- 
स्टनसे भी न बन पडता ! छोग मारे आनन्दके तालियों बजाते जाते थे, 
परन्तु वक्ता पर उनका कुछ भी प्रभाय न पढ़ता था-उनके उत्सुक 
चेहरेकी छठा जरा भी नही बदलती यी। 

# समामडपमें ही एक ओर एक हट्टा कट्ठा द्रिद्र नीमो बेठा हुआ 
था । वह वक्ताके चेहरेकी ओर एक्टक निहार रहा था । अन्त्म वक्ताके 
आपकणके प्रभावत्ते उसकी आँखेंसे आँसू ठपकने लगे । इस समय प्राय: 
सभी नीगो छोगोकी यही दआ हुई । 

श्ण्र 


क्र ३ 


आत्मोद्धार- 


“बक्तृता समाप्त होते ही गवर्नर बुठक वक्ताके पास छपक कर आये 
ओर उन्होंने ज्यों ही उनसे हाथ मिलाया त्यां ही फिर तालियोँ वर्जी। कुछ , 
देरतक ये दोनों महाशय हाथमें हाथ दिये आमने सामने सडे हुए 
देस पढे ।7 

इस व्यारयानके बाद टस्केजी-गियिलयके आवश्यक कार्योसे फुर- 
सत पाने पर में कभी कभी व्यारयानोंके निमत्रण स्वीकार कर लेता था, ' 
परन्तु जहॉतक मुझसे बनता मे ऐसे ही स्थानोमें व्यारयान देना स्वीकार 
करता था जहेंसे टस्केजी-गिद्यालयकों सहायता मिलनेकी आश्ञा होती 
थी | व्यार्यान देना स्वीकार करनेसे पहले ही में यह निश्चय करा लेता 
था कि मुझे अपने जीवनके मुरय कार्य और अपनी जातिकी आवे- 
इयकताओंके विपयमें कहनेका पूरा अवसर मिलेगा | म यह बात भी 
पहले ही जतला देता था कि पेशेके सयालसे या केवल स्वार्थक लिए , 
मे कोई ब्यारयान न दूँगा । है 

भे स्वथ अभीतक इस बातको नहीं समझ सका हूँ कि होग मेरा 
ध्यारयान सुननेके लिए इतने उत्सुक क्‍यों रहते है । समामडपके बाहर 
सड़े होकर यादि में लोगोको उत्साहपूर्वक मेरा व्यारयान सुननेके हिए 
आते हुए देसता हैँ तो में इस बातसे बहुत ही लज्ित होता हूँ कि 
मेरे कारण इन छोगोंका अमूल्य समय नष्ट हो रहा है । कुछ वर्ष पर्व 
माडीसनकी एक साहित्यसभाके सामने भेरा व्यार्यान होनेवाला था। 
निश्चित समयसे एक घटा पहल बडे जोरोसे बर्फ गिस्‍्ने छगी और कई 
चंटे गिरती रही । मंने समझा कि आज न लोग आवेंगे और न मुझे 
कुछ कहना पडेगा । तो भी कर्चज्य जानकर मे वहेँ गया । देखा तो, 
श्रोताओसे सब हाल भर गया है ! उस विराट जनसमुदायकों देखकर ) 
मेरी विचिन दशा हुई जिससे मे दिनभर बेचेन रहा ! 

लोग मुझसे प्रायः पूछा करते हे कि क्या में भी व्याख्यान वेनेसे 


श्ड० 
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) 


की 


ध्याख्यानयी सफल्ताका रटस्‍्यथ। 


पहले घत्रत जाता हूँ १ ओर साथ साथ यह भी कहते हं कि आदत 
पड जानेसे अब कोई घबराहट न होती होगी । इसके जयाबमें मे 
थह कहता हूँ कि व्याख्यान देनेसे पूर्व में बहुत ही घबरा जाता हूँ। 
अनेक अवसरों पर व्यारयान होनेके पहले मेरी घमराहट इतनी बढ 
गई है कि मेने कई वार फ़िर कभी व्याख्यान न देनेका सकलप भी कर 
डाला है । ब्यारयान न देनेसे पहले मे घवराता हैँ, इतना ही नहीं, 
बल्कि, बाद भी इस सन्देहसे कि मे कोई बात कहनेके लिए मूहा तो 
नहीं, बहुत व्याकुल होता हैँ । 


परन्तु ध्यारयानके पूर्वकी घबराहटका यद॒ला मुझे अच्छा मिल जाता 
है।दस मिनिटके क्थनसे मुझे यह बोध होने लगता है कि अब श्रोत्ामोंके 
दिल मेरे काबूमें आरहे ह और उनसे मेरी पूरी एकता हो चली 
है। वास्तवर्म वक्ताकों जय यह माठ्म हो जाता है कि श्रोक्तआऑँके 
दिल मेरे दिलसे मिल रहे है तय उससे उसे जेसी कुछ प्रसनता होती 
हे बेसी और किसी बातसे न होती होगी । पूर्ण सहानुभाति और 
एकतांका धागा वक्ता ओर ओताओंकों मिला देता है और यह 
धागा किसी दृश्य या मूर्त्त बस्तुके समान बहुत मजबूत होता 
है। यदि हजारे ओताओर्मेसे एक भी ऐसा हो जिसे मेरे विचा- 
गेके साथ सहालुभूति न हो अथवा जो उत्साहशून्य, साशक और 
दोपद्शी हो, त्ती मे उसे तत्काल पहचान लेता हूँ और उसकी ओर 
मुढकर कोई ऐसा चुटकिला छोडता हूँ कि वह उसी समय ठीक हो 
जाता हे-यह चुटक्ला या मगेरजक कथा उस पर रामबाणका 
काम करती है और उस समय उसके मनकी गति देखते ही बनती है । 
परन्तु चुटक्ला में इसलिए कभी नहीं छोटता कि केवल सुननेवालोंका 
दिल बहला करे | ऐसे मन बहलावके ढगको मे बिलकुल पसन्द नही 
करता हूँ। 

शव 


आत्मोद्धार- 


जो वक्ता इस विचारसे ही भाषण करता है कि अपने गोखके छिए 
मुझे भी कुछ कहना चाहिए, वह अपना और ओताओंका अपराध 
करता है । मेरा तो यह सिद्धान्त है कि जघतक कोई विशेष प्रात 
लोगोंकों न बतलानी हो, तयतक कभी भाषण न करना चाहिए | जिसे 
इस बातका पूरा विश्वास हो कि मेरे शब्दोंसे किसी व्यक्ति या कार्यकी 
कुछ सहायता हो जायगी, उसे ही भापण करना चाहिए और इस 
प्रकारके भाषण करनेमें वक्‍तृत्वके कृत्रिम नियमोंसे मुझे कोई लाभ नहीं 
दिस्ाई देता । इसमें सन्देह नहीं कि विराम, श्वासोच्छुस, स्वरका 
उतार-वढाव आदि बाते जानने और अमल करने योग्य हं, परन्तु 
व्यारयानमें इनसे जान नहीं आ जाती । जब मुझे कोई ब्यारयान देना 
होता है तब में ऑगरेजी भाषाके नियम, अलकारशाख्रवें नियम आदि 
सब कुछ भूल जाता हैँ, और अपने श्रोताओंको भी ये बातें भुला देना 
चाहता हूँ । 

मेरे व्यारयानके समय यदि कोई श्रोता बीचहीर्म उठकर चला 
जाता ह॑ तो मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता । इसलिए जहाँ तक बनता 
में अपने व्यारयानकों इतना रोचक ओर चित्ताक्षक बनानिका प्रयत्न 
करता हूँ कि जिससे किसीकी वहोंसि उठनेकी इच्छा ही न हो । प्रायः 
श्रीता लोग साधारण उपदेशोकी अपेक्षा तत्त्वकी बातें सुनना अधिक 
पसन्द करते हे । यदि उन्हें रोचक पद्धतिसे-कथा कहानियों या डुट 
किलोंके साथ तत्त्वकी बातें सुनाई जायें तो वे शीघ्र ही उनका ठीक 
परिणाम भी निकाल ल्ते है । 

शिकागो, बोस्टन, न्यूयार्क, और बुफालो आदि शहरोंके व्यापारी 
लोग विशेष चतुर, हद ओर व्यवहारदक्ष है और मैं ऐसे ही ढोगांम 
व्यारयान देना सबसे अधिक पसन्द करता हूँ। ये लोग बडे उत्साह और 
ध्यानसे व्यारयान सुनते है ओर व्यारयानगत ग्रश्नोंका तत्काल ही उत्तर ५ 

श्द२ 


हे 


कं व्याख्यानकी सफलताका रहस्य । 


भी देते हैं। मुझे ऐसे ठोगोंके सामने व्याख्यान देनेका कई बार अय- 
सर पिला है । ऐसे व्यवहारदक्ष व्यापारियोंवी सस्थाआको हस्तगत 
करनेके लिए-उन्हें अपने विचारासे मर देमेके लिए-क्सी दावतके 
उपरान्त बडा ही अच्छा अवसर मिलता है, परन्तु कठिनाई यह आ 
पढती है कि भोजनमें ही बहुतसा समय नष्ट हो जाता है ओर तब 
तक अपने कार्यकरी सफलताके विषयमे तरह तरहवी आशकाय करते 
हुए बेठे रहना पढता है । 


में ऐसी द्ावतोंम धहुत कम शरीक होता हैँ । कारण, जब कभी ऐसा 
मोका आता है तो मुझे बचपनम अपने मालिक्फे यहांसे सप्ताहमें एक 
बार मिलनेवाली ठपसीकी याद आ जाती है। उन दिना बाजरेकी रोटी 
और सूअरका मास ही हमारा भोजन होता था, पर रपिवारके दिन हम 
तीन छूडकोंके लिए मालिकर्के बढे मकानसे थोडीसी ढूपसी मिला कर- 
ती थी जिसे पाकर हम लोग बहुत खुश होते थे और यह चाहते थे 
फि रोज रोज ही रविवार हुआ करे । में अपनी टीनकी थाली ल्पसी- 
के लिए ऊपर उठाये और ऑख़ बन्द किये बेठा रहता था । अनन्तर 
आँखे सोलने पर थालीमें बहुत सी हपसी परोसी हुई देखकर मन-ही-मन 
बढा खुश होता था ! थालीकों इधरसे उधर हिलाकर लपसीको थालीमरम 
कैठा लेता ओर मन-ही-मन कहता था कि यह बहुत बढ गई है-अब 
इसे बहुत देर तक खाता रहूँगा ! में यह नही समझ सकता था कि 
थालीके एक कोनेमें जो ल्पसी थी वही फेछकर थालीभरम फैल गई 
है और इससे वह एक कौनेकी छपसीसे आधिक नहीं है ! मेंरे हिस्सेकी 
यह लपसी दो बडे चमचे भरसे आधिक नहीं होती थी, पर उसके सा- 
नेंमें मुझे जो आनन्द मिलता था वह इन पचासों पकवाज्नोंकी दावतोंमें 
भी नहीं मिलता 
श्रोताओमें पहला नबर तो उक्त झहरोंके व्यपहारदक्ष व्यापारियो- 
श्ब्३ 


आत्मी द्वार- 





का है। इसके बाद मे दक्षिणकी दोनों जातियोंके सामने एक साथ या 
जलूग अछग व्यारयान देना पसन्द करता हूँ । उनके उत्साह और 
अत्युत्तरसे मुझे बडा आनन्द होता है । काले लोगोंके “ तथास्तु” और 
* साधु, साथु ? कहनेसे, कोई भी वक्ता हो, अवश्य उत्साहित होगा। 
इनके बाद कालेजके तरुण विय्यार्थेयोंका नबर है । हारवर्ड, येल, विलि- 
यम्स, अमहर्स्ट, पेन्सिलवानिया, भिशिगन आदि विश्वविद्यालयोमें तथा 
नार्थ केरोलिनाके ट्रिनिटी कालेजमे और ऐसे ही अन्य अनेक स्थानों 
मेरे अनेक ध्यारयान हुए है। 

मेरे ब्यारयानके बाद बहुतसे लोग मेरे पास आकर मुझसे हाथ 
मिलाते है ओर कहते है,- किसी नीग्रोको “ मिस्टर! कहनेका यह 
पहला ही अवसर है। ” यह सब देख-सुनकर मुझे बडा कुतूहल 
होता हे । 

टस्केजी-विय्यालयके लामके छिए जब व्यारयान देने होते 
है तब मे खास सास स्थानों पर सभायें करनेका प्रबन्ध करता हूँ। ऐसे 
अयसरो पर मुझे देवालयों, रविवारकी पाठशालाओ, क्िश्वियन एनट्रेवर 
सोसायटियों और ख््रीपुरुषोंके भिन्न मिन्न करबोम जाना पड़ता 
ओर कभी कभी तो एक एक दिनमें चार चार व्यारयान देने पत्ते है ! 

तीन वर्ष पूर्व, मिस्टर मारिस के जेसप और डाफ्टर करीके 
सनुरोधसे स्लेटर-फडऊ़े पचोंने नीग्रो छोगोकी पुरानी बसतियोंमें 
घूम घूम कर सभायें करनेके लिए मुझे ओर मेरी स्ौको कुछ धन देना 
पनिश्चय किया । गत तीन वषाम मने प्रत्येक वर्षके कई सप्ताह इस काममें 
सर्च किये है। कार्यक्रम इस प्रकारका रहा कि सवेरे धर्मोपदेशकों, अध्या- 
पक तथा पेशेयालोंके सामने में ब्यारयान देता, दो पहरकों घ्ियोम 
मिसेस वाहझिगटन बक्तृता देती, और सन्ध्या समय सर्व साधारणके 
सामने फ़िर मेश व्यारयान होता । इन सभाओंमे नीग्रो होगाके आति- 

श्द्छ 
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व्याय्यानकों सफल्ताका रहस्य । 


परत मेरे भी आया करते थे। उदाहरणार्थ, चटनुगाकी समभामें तीन 
हजार श्रोता थे जिनमें आठ सो गोरे थे । इन समाओका कार्य मुझे 
बहुत पसन्द आया ओर इनसे छाभ भी बहुत हुआ । 

इन सभाओंके कारण हम छोगोंको हर तरहके छोगोंसे मिलकर 
उनकी असली हालत जाननेका बहुत ही अच्छा अवसर मिला । इसके 
आतिरिक्ति दोनों जातियोंके पारस्परिक व्यवहार भी हम छोग मली भाँति 
देख सके । ऐसी समाओमे काम करनेके बाद नीगो जातिकी उन्न- 
तिके विषयमे मेरा उत्साह बहुत बढ जाता है । मे यह जानता हैँ कि ऐसे 
अवसरों पर लोग प्राय दिखोआ उत्साह प्रकट किया करते है, पर बारह 
घाटका पानी पीकर अब मुझे इतना अनुभव हो गया है कि इससे में 
घोज़ा नहीं सा सकता । इसके सिवाय म हर बातकी तह तक पहुँचकर 
उसका ठीक ठीक पता छगानेका पूरा पूरा उद्योग क्या करता हूँ । 

समझबूझकर॒ बात करनेका आभिमान रखनेवाले एक भनुष्यके 
मुँहसे मेने सुना कि, “नीग्रो जातिमें सेकडा नब्बे श्लियोँ दुराचारिणी 
होती है। ”” एक सम्पूर्ण जातिके विषयर्में इससे बढ़कर निराधार और 
मिथ्या विधान और क्‍या हो सकता है १ 

बीस वर्षतक दाक्षिणमे रहकर ओर वहोंके निवासियोंकी वास्तविक 
दशाका पता छगाकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरी जाति सदा- 
चार, सम्पत्ति, 'शिक्षा आदि सभी बातोंमें दिनो।दिन बराबर तरकी 
करती जा रही है । किसी सास स्थानके निम्न श्रेणीके छोगोंकी रहन- 
सहनको प्रमाणस्वरूप लेकर सारी जाति पर कलक छगाना बुह्धिमानीका 
काम नहीं है । 

सच १८९७ के आरम्भ वोस्टन निवासियाने मुझे राबर्ट गोल्ड शाका 
स्मारक खोलनेके अवस्तर पर निमत्रित क्या । यह समारम बोस्टनके 
म्यूजिक हालमे बडी धूमधामसे हुआ । बडे बडे विद्वान ओर प्रतिष्ठित 

श्द्ष 
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लोग उपस्थित हुए थे । गुठामीके कई पुराने विरोदी भी आये हुए थे। 
समापतिका आसन मेसेच्युसेद्स राज्यऊे गवर्नर आनरेब रोजर बुढकाट 
महाशयने मढित किया था और उनके साथ प्लेटफार्म पर अनेक गण्यमान्य 
लोग बेंठे हुए थे। इस समाके विषय  ट्रन्स किप्ट ? नामक पके निम्न 
लिपित लेपसे बहुत अच्छा प्रकाश पंडेगा । 


« कल म्यूजिक हामें विश्वव॒ुत्वके सन्‍्मानार्थ जो सभा हुई थी उसमें 
टस्केजी-विय्ालयके प्रिन्सिपठका व्यारयान बहुत ही अच्छा हुआ। 
गयर्नर बुढकाटने उनका इस प्रकार पारेचिय दिया क्- गत जूम मार्र्म 
हारवई-यूनियासटीने आपको एम ए की पद॒वी प्रदान की है। इस 
देशके सबसे प्राचीन विश्वावियालयकी ओरसे यह आनरेरी ढियी प्राप्त 
करनेवाले सबसे पहले नीग्रो आप ही हे । आपको यह माननीय पदुर्वी 
अपनी जातिके उदार नेवृत्वकी सूचनारूप मिली हे।” जिस समय 
प्रोफेसर वाशिगठटन व्यारयान देनेके लिए खडे हुए उस समय ऐसा 
जान पडा कि मानों मेसेच्युसेट्सके स्वात्यवी साक्षाद्‌ प्रतिमा ही 
खडी हुई हो । उनके चेहरे पर मैसेच्युसेट्सकी परम्परागत ओर अचछ 
श्रद्धा झलक रही थी । उनके शक्तिशाली विचारों और उज्ज्वढ 
भाषणमें पूर्वकालीन घोर सम्रामका वेमव दिखाई देता था। वह सारा 
हृश्य ऐतिहासिक सोन्दर्यसे भरा हुआ और महत्त्वसे परिपूर्ण था। 
निरत्साही बोस्टन अपने अन्त'क्रणके सत्य और सद्भावके अग्नितेजसे 
दीप्तिमान हो रहा था। क्सि सार्यज्ञनिक अवसर पर न दिखाई देनेवाले 
लोगोंके झुडके झुड, ओर पके दिन घर छोडकर बाहर जानेवाढे 
सैकडों परिवार आज उस समामवनमें ठसाठस भरे हुए थे । नगरके 
नरनारियोने उत्तम बश्ध ओर आभूषण पहनकर कुछ ऐसी शोमा उपर 
स्थित की थी, मानों यह नगर अपना ही जन्ममहोत्सव मना रहा हो) 

८ सामरिक गीतोंसे मवन गूँज रहा था | जब कर्नल शाके मित्र और 

श्द्द 


व्यास्यानकी सफलताका रहस्य । 


कर्मचारी, शिल्पी, सेंट गाडन्स, स्मारक कमेटीके सदस्य, गवर्नर, उनके 
मी ओर मैसेच्युसेट्सकी५४ वीं पल्टनके नीग्रो सेनिक आदि लोग आये और 
प्रैटफार्म पर चढने लगे तय चारों ओरसे जयजयकी पुकार ओर तालियोकी 
क्डकंडाहट आरम हुई। कमेटीकी ओरसे गव्नर एट्रके एक पुराने मनीने 
भाषण किया । इसके बाद गवर्नर बुलकाटने एक छोटी पर बहुत ही 
* सुन्दर वस्तृता दी । उन्होंने कहा, “ वागनरके दुर्गकी घटनासे इस 
जातिके इतिहासमे नवीन युग आरभ हुआ ओर अब इस जातिने 
शैकज्षव काल पार कर योवनकाहमें पदार्पण क्या है |” उन्होंने बोस्ट- 
मके विजयस्तमका तथा कनैछ श्ञा और उनकी काली पल्टनोंके कार्योका 
बढी ही ओजासिनी भाषामें वर्णन क्या | तब- 
/ध [तार ९५९३ गै4ए७ 5७श॥ ६06 87077 0 
प्रा6 ९०णाणढु 0९ 6 07 !! 
यह गीत हुआ और इस अच्छे मौके पर बुकर बाशिगठन ब्यारयान 
देनेके लिए उठ खडे हुए । उस समय ओ्रेताओंकी शान्ति भग हो गई 
और उनमें आवेश ओर उत्साह भर गया। सारा श्रोतुसमाज उनका 
जयजयकार करने ओर उन्हें धन्यवाद देनेके लिए कई बार उठा + 
जब इस काले वर्णके सुशिक्षित ओर बलवान मनुष्यने गर्भार ध्वानिसे 
अपना भाषण आरम क्या ओर सटर्स्स तथा एड्रका जिक्र छेडा तब 
छोग बंडे ही उत्साह और एकाग्रतासे वक्ताकी ओर देखने टगे। सेनिकों 
और नागरिकॉकी आँखोंम आसू भर आये । प्लेठफार्म पर बैठे हुए काली 
पत्ठनके सिपाहियोंकी ओर, विशेषकर उन सिपाहियोंकी ओर जिन्होंने 
बहुत घायल हो जाने पर भी हाथसे अपना जातीय झडा गिरने न दिया 
था-मुठकर वाशिंगटन महाशय कहने लगे,-५४ वीं पत्टनके बचे हुए 
चीरो, ओर कटे हुए हाथ पेरोंसे आजके समारभकी शोभा बढानेवाले 
सैनिको, तुम्हारा सेनापाति अब भी जीवित है। यादि बोस्टनवाढे उस्तकाः 
श्द्७ 


आत्मोद्धार- 


कोई स्मारक न बनाते और इतिहासमें उसका कोई उछ्ेस न किया जाता, 
तो भी तुम छोमेोंमे ओर उस नमकहलाल जातिम जिसके कि तुम ढोग 
प्रतिनिधि हो, यबर्ट गोल्ड शाका अक्षय्य स्मारक सदा बना रहता । 
इन झब्दोंको सुनते ही श्रोताओंम उत्साहसागर उमड आया | मेसेच्यु- 
सेट्सके गवर्नर, रोजर बुलकाटने उठकर वडे जोरसे क्हा,-बुकर टी 
वाशिगठनका त्रिवार जयजयकार हो /”? 
उस समय प्लेटफार्म पर फो£ वागनरके झण्डेदार, न्यू बेडफर्डके काले 
अफसर, सार्जट विलियम कारने भी उपास्थित थे । यद्यापि उनवी 
पल्टनके आधिकाञ सिपाही मारे जा छुके थे ओर भाग गये थे तथापि 
वे अन्त समयतक अमेरिकाकी ध्वजा लिये खडे रहे थे। युद्ध समाप्त 
होने पर उन्होंने कहा था, “अमेस्किके पुराने झठेने कभी जमीन 
नहीं देसी! ? वहीं झडा इस समय भी उनके हाथमें था। मेने 
जब काली पल्टनके बचे हुए वीरोंको सम्बोधन करके भाषण 
किया ओर सार्जट कारनेका नाम लिया तो बे आप ही उठ 
खडे हुए ओर उन्होने अपना झडा ऊपर उठा दिया । मेने कई 
चार अपने भाषणसे ढोगोंकों उत्साहित या उत्तेजित हुए देसा है, पर 
इस मौके पर जैसा दृश्य दिसाई दिया वेसा पहले न कभी देसा था 
और न अनुभव ही किया था । कहें मिनिटों तक मारे आनन्दके लोग 
आपेमे न रहे । 
स्पेनके साथ अमेरिकाका युद्ध समाप्त हो चुकने पर, शान्तिके उप- 
लक्ष्यमें अमेरिकाके सभी बढ़े बड़े नगरांम उत्सव हुए। इसी प्रकारका 
"एक उत्सय शिकागोमे भी हुआ । शिकागो-विश्वविद्यालयके ओपिडेंट 
अधोलियम हारपर स्वागतकारिणी समाके समापति ये । उन्होंने मुझे 
व्यारयान देनेके लिए निमातेत किया । में वहाँ गया ओर मेरा पहला 
ज्यारयान १६ अक्टूबर, रजियारके दिन सन्ध्याके समय हुआ। उसे 
श्ब्द 


व्याख्यनकी सफलताका रहते । 


दिन श्रोताओंकी यडी मीड थी । ऐसी भीड मेरा व्याख्यान सुननेके 
लिए इससे पहले इस प्रदेशमें कमी न हुई थी । उसी [दिन दो स्थानों- 
पर और भी मैने व्याख्यान दिये । 

पहले व्यारयानके लिए अनुमान सोलह हजार श्रीता उपस्थित थेः 

और सभामन्दिरके चाहर अनुमान इतने ही छोग अन्दर आनेकी चेष्ठा 
कर रहे थे। उस समय भीडकी यह केफियत थी कि बिना पुलिसकी मद्‌-- 
दके कोई अन्दर नहीं जा सकता था । उपस्थित सज्जनोंमें प्रेसिडेंट 
विलियम मैक्निले, उनके मयी, परराष्ट्रोके प्रतिनिधि, इसे युद्ध नाम 
पाये हुए जलूस्थलर-सेनाके अनेक अफसर ओर अन्य बढ़े लोग भी थे । 
मेरे अतिरिक्त रैची एमिड जी ही, फादर टामस पी हाउनेट ओर 
डाक्टर जान एच बरोन आदि बक्ताआके भी भाषण हुए । इस सभाका 
हाल लिसते हुए शिकागोके “ टाइम्म हेरन्ड ? ने मेरे भाषणके विपयमे 
इस प्रकार ठिखा था'--- 

४ उन्होने (मेने ) कहा कि नीग़ों ठोग नष्ट होनेकी अपेक्षा दासत्वकी 
अधिक पसन्द करते हैं। उन्होंने यह स्मरण दिलाया कि काछे अमेरिकन 
दास बने रहें ओर गोरे अमेस्विन स्ववत्र हो-इरसीके लिए राज्यज्रान्तिके 
समय क्सिपम अटस्सने अपने प्राण दिये थे | न्यू आरलीन्सम नीगो 
छोगेंने जैकसर्नके साथ जैसा ध्ययहार किया था, उसका भी उन्हाने उल्लेख 
किया । जिस समय दक्षिणी गोरे नीग्री जातिके दासत्वके लिए छड 
रहे थे-उन्हें सदा गुलाम बनाये रखनके लिए जी तोड प्रयत्न कर रहे थे 
उस समय नीयो लोगोने जिस स्वामिमक्तिके साथ उनके परिवारकी 
रक्षा की थी, उसका भी उन्होंने बहुत ही हृद्यद्वावक चित्र खीचा । 
पोर्ट हसन, फोर्ट वागनर ओर फोर्ट पिलछोम उन्होंने जिस झस्ताका 
परिचय दिया था उसका भी उन्होंने वर्णन किया । क्यूबावासियोंकी 
स्वातत्य दिलानेंके लिए नीग्रो छोगेने अपने ऊपर हेनेवाले अन्यायाक्तो 

श्द 
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भूलकर एलकाने और साश्षियागो पर ।जिस वीरताके साथ छापा मादा था 
उसकी भी उन्होंने खूब प्रशसा की । 

४ इन सब वातोंमे वक्ताने यही दिखाया कि उनकी जातिके 
छोगेंका व्यवहार वहुत ही उचित और शुद्ध रहा है। इसके बाद उन्होंने 
अपने वकक्‍्तृत्वपूर्ण शब्दोंमें गोरोंसे प्राथना वी,-' जब आप छोग स्पेनिश- 
अमेरिकन युद्में किये हुए नीयो लोगोंके सारे पराफ््म सुन लें, दृश्िः 
णके और उत्तरके सैनिकोंसे आपको इसका पूरा वृत्तान्त मालूम हो 
जाय, ओर दासत्ववी प्रथा उठा देनेवालोंसे तथा पहलेके मालिबोसे 
उनके विपयमें आयन्त जान लें, तब अपने अन्त'करणमें इस बातको 
सीचें कि जो जाति इस प्रकार देशके लिए मरनेकी-अपने प्राण न्‍यो- 
छावर करनेको तैयार रहती है उसे जीवित रहनेका अवसर वेना 
चाहिए या नहीं । ” 

स्पोनिश-अमेर्किन युद्धमें योग देनेका अवसर देकर प्रेसिडेंटने 
हम लोगोंका जो गौरव किया था उसके लिए मैने अपने ध्यारयानमें 
उन्हे अनेक धन्यवाद दिये । व्यारयान सुनकर लोग बहुत ही प्रसन्न 
हुए । स्टेजके दाहिनी ओर प्रेसिडेंटके बैठनेकी जगह सास तोर पर बनाई 
आई थी । वहाँ प्रेसिडेंट उपास्थित भी थे । जिस समय उनकी ओर 
मुडकर मैने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट बी उस समय सब छोग उठ 
से हुए और लगातार जयधोष करते हुए रूमाछू, टोपियाँ ओर बेत 
उहिलाने लग गये । स्वय प्रेसिडेंटने भी ख़डे होकर सिर झुकाया | तत्रें 
तो श्रोताओंके उत्साहका पारावार ही न रहा । उस समय जिस 
अकारसे उन्होंने इस उत्साहकों प्रकट किया उसका वर्णन करना 
असमप है | 

शिकागोके इस ध्यारयानका एक अश् दक्षिणी गोरॉकी समझें है 
भली माति नहीं आया और इसलिए वहाँके समाचारपत्र मुझ पर तरह | 

१९० 


व्याख्यानकी सफलताका रह्स्य | 


तरहके आश्षेप करने रंगे, यहों तक कि, ' एज-हेरल्ड ? के सम्पादकने 
मुझसे उसका सुलासा भी लिस भेजनेकी प्रार्थना की । मैने उत्तरमें 
हिप्त भेजा कि “ उत्तरी ओताओंक सामने मे उन बातोंको कभी नहीं 
कहता, जिन वाताको में दक्षिणी श्रोत्ाओंके सामने कहना अनुचित 
समझता हैँ । इससे अधिक सुलासेकी मे कोई आवश्यकता नहीं 
समझता । यदि मेरी सत्रह वर्षकी सेयाओसे दृक्षिणके निवासी मेरा 
ठीक ठीक अमिप्राय नहीं समझ सके तो अब मेरे शब्दोंसे क्या खाक 
समकझेंगे ? व्यावहारिक और नागरिक वर्णद्वेष नष्ट करनेके सबधमें एटला- 
टमेंमेने जो कुछ कहा था उसीकी पुनराह्तति मैने यहाँ झिकागामे की 
थी। अपनी जातिकी सामाजिक अवस्थाके सम्बन्ध में कभी चर्चा नहीं 
करता। ?” इसके साथ ही मैने एटलाटावाले अपने व्यारयानसे कुछ अज्ञ 
उद्धृत भी कर दिये। इस उत्तरसे सम्पादक महाशयकी 'विठुजमई 
हो गई और दूसरे समायारपत्र भी चुप हो रहे । 


सार्वजनिक समेलनोंमें तरह तरहये छोग मिलते है । साधारणतः 
लम्बी डाढी, बिखरे हुए बाल, लब्रा ओर छोटासा चेहरा, काला कोठ 
और कोट तथा फतूही पर तेहकी चिकनाहठ-इतने लक्षणोसे युक्त मनु- 
प्यको देसते ही मे समझ जाता हूँ कि यह कोई विक्षिप्त हे । ऐसे लो- 
गेसि मुझे भय मारृप होता है । शिवागोमें व्यारयानके बाद एक ऐसा- 
ही मनुष्य मुझे मिला । उसकी एक एक बात नो नो हाथवी थी। वह 
कहता था कि मैं एक ऐसी तरकीब जानता हूँ जिससे मकई तीन चार 
साहू तक बिना बिगडे रक्खी रह सकती है ओर इस तरकीबको दाक्षिणी 
छोग अमलमें ले आवे तो जात-पाँतका प्रश्न बातकी बातमें हल हो 
'जाय । मैने उसे यह समझानेका प्रयत्न क्या कि इस समय हमारे सामने 
केयल यही प्रश्न है कि एक वर्षका काम चल जाने छायक धान पैदा 
कर लेना क्से तिसाढाया जावे, पर उसे सन्तोष न हुआ | एक और 
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महात्मा ऐसे री मिले जो इस उद्योगम रगे ये कि. सयर महाजनी को- 
वियाँ ओर बक बन्द हो जायें । वह मुझे भी इस उप्रोगमें मिटाना 
चाटता था ओर कहता था क्‍्लि जय ऐसा हो जायगा तय ही नीणों होगे 
अपने बर पर राटे हो सडेंगे ! 
ऊिसी किसी मनुष्यकी यह आदत हुआ करती है कि बह दूसराका 
समय ही नष्ट किया करता है । एक दिन वोस्टनके एक होटरमें मुझे 
सबर मिली ऊि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है । मे जल्दी जल्दी 
अपने कपडे पटनकर नीचे उतरा तो देसा कि एक निकम्मा आदमी 
सडा है । उसने बडे शान्त भारते कटा, “ कल मैने आपका व्या- 
रयान सुना और बढ़ी प्रसनता लाभ की । आज फ़िर इसी लिए आया 
हूँ कि और भी कुछ सुनकर छूतार्थ हो! ? 
छोग मुझसे प्राय पूछते है कि आप टस्केजीसे इतनी दूर 
रहकर भी गियाल्यका प्रबन्ध क्से करते है। वात यह है कि में 
४ जो काम तुम स्वय कर सकते हो उसे दूसराति मत कराओ ? इस 
प़िद्दान्तको नहीं मानता । भेरा तो यह सिद्धान्त रहता है कि 
“जो काम दसरे लोग भली भाति कर सकते हों उसे तुम स्वय 
मत क्रो । ? 
उस्केजी-विय्याल्यमें एक बढा सुभीता यह है कि कोई काम किसी 
मतुष्यके उपस्थित न रहनेसे रुक नहीं जाता । उसकी व्यवस्था ही ऐसी 
अच्छी और परिपूर्ण हे। इस समय वहाँ सब मिलाकर <६ कार्यकर्ता 
छोग है । इन सबके कार्मोका ऐसा हिसाब लगा रक्‍्सा है कि हरेक काम 
समय पर ओर भली भाँति होता रहता है | कई शिक्षक बहुत पुराने हैँ 
और विद्यालय पर वैसा ही प्रेम करते है जेसा कि म॑ करता हूँ। मं जब 
विद्यालयम नहीं रहता तब सनह वर्षोसे कोपाध्यक्षका काम करनेवाले 
उमि० बारन छोगन मेरा काम देस लेते है । इस काममें मिस्ेस वाशि- 
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गठन और मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी मि० स्काट उनकी यथेष्ट सहायता करते 
है । 9० स्काट मेरी चिहरेयोंको देस ठेते हैं और विद्यालय तया 
दक्षिणी नीग्रेमाइयेंके विषम आवश्यक वातोंकी सूचना मुझे दे दिया 
करते हैं । उनके उद्यम, उनका चातुर्य और उनकी काम करनेकी सूर्पीके 
लिए में उनका बहुत झृतज्ञ हैँ | वियाल्यका प्रवन्ध करनेके लिए एक 
कार्यकारिणी सभा मी है, जिसका अधिवेशन सप्ताहम दो वार होता 
है । इस समार्मभ रियाल्यके नी विभागोंके नी प्रधान रहते है। इसके 
सिवाय एक और सभा है, जो प्राति सप्ताह आयययके विपयमें 
विचार करती है | इसमे छ सदस्य है। महीने एक बार, अथवा 
आउश्यकता पड़ने पर अनेक वार शिक्षकॉकी एक साधारण सभा हुआ 
करती है । इन सउके अतिरिक्त धार्मिक ओर कृषिपरिभागऊ शिक्षकोंकी 
भी कई छोटी मोटी समायें होती रहती है । 

भैने अपने जानने समझनेके लिए ऐसा प्रबन्ध कर रक्‍्सा है कि मे 


: कहीं भी रहूँ, मेरे पास विद्यालयके कार्योकी डेली रिपोर्ट आया करे । 


लक 


इससे मुझे विद्यालयके सबधर्म सच विवरण हरवक्तः मालूम रहता 
है, यहातक कि क्िनि किन वियरार्थियोंने छुद्टी ली है ओर क्सि 
कारणसे ली है, इसका भी मुझे पता रहता है। विद्यालयकी देनिक 
आय, गोआहासे आये हुए दूध ओर मक्खन, वियार्थिया और शिक्ष- 
कोंको मिलनेयाठा भोजन, बाजारसे अथवा अपने सेतासे लाई हुई 
तरकारियाँ, आदिका पूरा पूरा ब्योरा इन रिपोर्टोम होता है । इस त+ 
रहवा प्रयन्थ होनेसे सब काम वियाल्यके उद्देश्यके अनुकूल बराबर 
होते रहते है । 

इन सब कार्मोकी करते हुए मी मुझे विश्राम ओर वहारके लिए 
समय मिल जाता है ॥ लोग मुझसे पूछते है कि तुम यह सब क्से कर 
हेते हो । इसका उत्तर देना कठिन है । भेरी यह धारणा हो गई है कि 
हढताके साथ प्रयत्न करनेके लिए ओर निराश कर देनेवाली महान- 
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आत्मोद्धार- 


से महाद काठिनाइयोंका सामना करनेके लिए जेसे वयुक्त शरीरकी और 
'सुहद मज्जातन्तुऑंकी आवश्यकता होती है उनकी आाति अपने 
“कुपर और अपने कार्यके ही ऊपर अवढम्बित है । मैने अपना 
जीवन ऐसा नियमित कर लिया है कि मुझे सव काम और ययेषट 
व्िज्ञाम करनेका पूरा अवकाश मिल जाता है । मै अपने प्रत्येक दिनका 
क्राथैक््म बना रखता हूँ । जहॉतक जझीघ्र हो सकता है, अपने नित्यके - 
कामसे निपटकर मै कोई नया काम ढूँहता हूँ और दूसरे दिन उसमें 
प्टाथ लगा देता हूँ।कामके अधीन रहकर उसके गुलाम बननेवी 
अपेक्षा मैं कामक़ी अपने अधीन रखकर उसे ही गुलाम बनाये रहता हैँ । 
कामको पूर्णतया अपने अधीन रसनेसे शरीर भीरोग रहता, मन प्रफुद्चित 
होता, हृदयमें बछ आता और आत्माको शान्ति मिलती है । मैं यह अपने 
अनुभवकी बात कहता हैँ । अपना काम प्यारा हो जानेसे एक प्रवारकी 
अपूर्व ज्ञक्ति प्राप्त होती है । 
तढके अपने काममें रूप जानेसे मैं समझ छेता हूँ कि आजका दिन 
अच्छा बीतेगा और सूब काम होगा, पर इसके साथ ही, न जानी हैई 
अविपत्तियोंके लिए भी मे तेयार रहता हैँ । में यह झुननेके लिए पेयार 
रहता हूँ कि विद्यालयका कोई भयन गिर पढा, या जल गया, या और 
कोई वारदात हो गई, अथवा किसी समाचारपत्र या सार्वजनिक सभोर्म 
मेरे कार्मोकी कही आलोचना हुई, इत्यादि । 
गत उल्नीस वर्षोके लगातार कामसे मेने केवल एक बार छुट्टी टी है। 
इसका कारण यह हुआ कि दो वर्ष पूर्च मेरे कुछ पिजोने मुझे घन देकर 
सपत्नीक यूरोप जाकर वहाँ तीन महीने विश्राम करनेके लिए विउश 
किया था । मेरी रायमें प्रत्येक मनुष्यको अपना झरीर सुटढ रसेना ६ 
चाहिए । मेंगे तबियत जरा मी सराबहो जाती हे तो मेशीघ ही उपका : 
इलाज करता हूँ। मुझे यदि कभी मीठी नींद न आई ती में समझता है ५ 
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प्रके कुछ गडबड है । यदि शरीरके किसी अगमें कुछ शिथिलता मालूम 
होती हेतो में किसी अच्छे डाक्टरके पास जाकर उसकी चिकित्सा 
कराता हूँ । मै यह समझता हैँ कि हर समय ओर हर स्थान पर नींद ले 
'सकनेकी दाक्तिसे बहुत लाभ होते ह॑ । मुझे इतना अभ्यास हो गया है 
पक जब में चाहता हूँ, पद्रह बीस मिनिट झपकी लेकर शरीरकी सब 
: थकावढ दूर कर देता हूँ। 

में ऊपर कह चुका हैँ कि दिन खतम होनेसे पहले ही में अपने का- 
मोंसे निपट लेता हूँ, परन्तु यदि कभी कोई ऐसा बिक४ प्रश्न आ पडता 
है कि उसका एकाएक निर्णय करना मे उचित नहीं समझता, तो उसे 
चूसरे दिनके लिए छोड देता हूँ, अथवा, अपनी स्लरी और अपने मिन्रोंसे 
उसके पिपयर्मे प्रामश करता हूँ । 


मुझे अच्छे अच्छे अन्थ पढनेके लिए रेलकी सफरमें मोका मिलता 
है। समाचारपत्र पढनेका मुझे बडा शोक है, पर शोक इस बातका 
है कि मे बहुतते सम्राययरपत्र पढ़ ढारता हूँ। उपन्यासोर्मे मुझे कुछ ल- 
उज्जत नहीं आती । जिस उपन्यासकी बडी तारीफ सुननेमें आती है-- 
जिसके बॉचनेके लिए बीसों मित्र सिफारिश करते है उसे भी में बडी 
कठिनाईसे पढता हूँ । जीवनचरितोसे मेरा बढ प्रेम है, पर कोई जी- 
वनचरित हार्थ्म लेनेंसे पहले म॑ यह अच्छी तरह देख लेता हूँ कि बह 
चरित किसी सत्पुरुष या रद्वस्तुका हे या नहीं । यदि नहीं, ती म उसे 
नहीं पढता । अनाहम लिकनके दविपयमे जितनी पुस्तक छपी है अथवा 
मासिकोंमें जो जो ठेस निकले है उन सबको मैने पढ़ डाला है। साहि- 
त्थर्में छिकन ही मेरे प्रधान गुरु है । 

सालम छ' महीने मुझे टस्केजीसे बाहर रहना पढता है । वियालयसे 

दूर रहनेम हानि तो हे ही, पर इसके बद॒लेमें कुछ राम भी अपशय 
होजाता है । कार्यमें परिवर्तन होनेते एक प्रकारका विश्राम मिलता है । 

शक 


आत्मोद्धार- 


रेलगाढीमें चेठकर बहुत दूरकी यात्रा करनेसे मेरी ताबेयत हरी हो 
जाती है और आराम भी मिलता है । हाँ, कमी कभी वहाँ भी ठोग 
मिलनेके लिए आ जाते है और उसी सदाकी रीतिसे कहा करते है- 
# क्या आप ही बुकर टी वाशिंगटन है ? मैं आपसे मिलना चाहता 
था ।”? वियालयसे दूर रहने पर मुझे छोटी मोटी बातें भूल जाती है 
ओर मुरय मुरय वार्तों पर विचार करनेका अवसर मिलता है। यह 
विदाटयमें रहते हुए हो नहीं सकता । इसके सिवाय मुझे अन्य स्थानोंके 
शैक्षाप्रवन्ध देसने और अच्छे अच्छे अध्यापकोसे मिलनेका मी अवसर 
मिलता है । 

सबसे आनन्दृदायक विश्राम मुझे उस समय मिलता है, जब 
टस्केजीमें रातके भोजनफे उपरान्त मे अपनी स्री और बच्चोंके साथ 
बैठकर कहानियाँ कहता ओर सुनता हूँ । इसी प्रकार रविवारके 
दिन उनके साथ जगलोंमें सैर करनेके लिए निकल जाना मुझे बहुत ही 
प्रिय है । वहाँ प्रक्वतिकी शोमा देखनेमें हम लोग मगन हो जाते है। 
बहा किसी प्रकारका कष्ट नहीं । स्वच्छ वायु, सुन्दर वृक्ष, पनी झाडियोँ 
नाना प्रकारके फूल, और पुष्पवृश्षोंसे सर्बन फेलनेवाली सुगन्धि इन सबसे 
मोहित होकर हम लोग झिलियोंकी तानारीरी और पक्षियाका मधुर गान 
सुनकर अपूर्व आनन्द प्राप्त करते है । वास्तवमे, यही तो विश्राम है! 

मुझे अपने धागमें भी वडा आनन्द मिलता है । कृत्रिम वस्तुओंकी 
अपेक्षा साक्षाद निम्नगैस़्ते ही सल्म होनेमें मुझे प्रसन्नता होती है। दफ्त- 
रके कामसे निपटकर मै घटे आध घटेके लिए जमीन सोदने, बीज बोने 
ओर पधे रोपनेमें लग जाता हैँ ॥ यह काम करते हुए मेरे अन्ताकर- 
णंम यह भाव उठता है कके प्रद्मातिके महाप्राणमें मेरा प्राण मिल रहा हैं 
ओर इससे मुझमें दृश्य ससारके सकटोंसे सामना करनेकी शक्ति आ 
रही है। मुझे ऐसे मनुष्य पर दया आती है जिसने स्वय प्रक्रातिसि ही 
आजन्द, दल ओर स्फूलि घाह करनेदी दिशए नही सीफी * 
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च्याख्यानकी सफलताका रहस्य 


वियालयमें बहुतसे बचख और जानवर पाले जाते है, पर उनके सिवाय 
मे स्वय भी बढ़िया वढिया सूअर ओर वत्तस रखता हूँ । सूजर 
पालनेका मुझे बडा शौक है। सेल आदिकी मुझे आधिक परवा नहीं रहती। 
फुटबालका खेल तो मैंने कभी देसा ही नहीं। ताशके पते भी से नहीं 
पहचान सकता । हँ। अपने लडकीके साथ कभी कभी गोटियाका खेल 
' खेल लेता हूँ। बचपनमें यादि मुझे स्ेलनेकि लिए अवकाश मिलता 
तो इस समय भी मुझे उससे आनन्द्‌ मिरता, पर यह असमव था! 
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सोलहवों परिच्छेद | 
२३३७० ६<६<६० 
गूरोप । 
सत्र च्िम<ड 
सूच १८९३ में मिस्तिसिपी-निवासिनी ओर फिस्क-यूनिवर्सि- 
टीकी ग्रेज्युएट मिस मारगरेट जेम्स मरेके साथ मेरा विवाह 
हुआ । ये कुछ वर्ष पूर्व यहाँ अध्यापिका होकर आई थीं और विवाहके 
समय विद्यालयकी « लेडी प्रोन्सिपल ? थीं। विद्यालयके कार्मोमें मुझे 
इनसे बडी मद॒द्‌ मिलती है । इन्होंने एक मातृसभा स्थापित की है । 
इसके आतीरिक्त ये टस्केजीसे आठ मील दूरकी एक बडी बसतीके वालका, 
श्लरियों और पुरुषोको वहाँ जाकर खेतीके विषयमें शिक्षा देती है। 
इन दो काम्मोंके आतीरिक्ति हमारे वियाल्यमें स्रियोका एक हब है। 
उसकी देखरेस भी मिसेस वाशिगटन पर ही है । इस क्वर्मे 
वियालय तथा आसपासकी ख्तरियाँ महीनेमें दो बार एकत्रित होकर कुछ 
महत्त्वके विषयों पर विचार करती है।इन सबके आतीरीक्त, मिस्ेस 
वाशिगटन दक्षिणकी नीग्रो-ख्रियोंके कुचकी तथा उनके राष्ट्रीय छुंबके 
कार्यकारी मडलकी चेयरमेन है । 
मेरी सबसे बडी लटकी पोशियाने कपडे सीनेका काम भरी मॉति 
सीख लिया है। बाजा बजानेमें तो वह बहुत ही प्रवीण है। वह 
टस्केजी-विद्यालयमें पढती है और अपना कुछ समय पढानेके काममें 
भी सर्च करती है । 


मेरे मझले लडके बेकर टेलिफेरोने वाल्यावस्थासे ही ईटें बनानेका ४ 


काम्र सीसा है और अन वह उस काममें बहुत निषुण हो गया है! ईम 


कामसे उसे बहुत ही प्रेम है । वट कहा करता है कि मैं इटिकिकार £ 
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( डुँभार ) बनूँगा ! गत वरषेकी गरमामें उसने मुझे एक पन्न लिखा 
था जिसको पढ़कर मुझे वहुत सन्‍्तोष हुआ । घरसे विदा होते समय 
में उससे कह आया था कि प्रतिद्िन तुम अपना आधा समय अपने 
कामम लगाया करों और आधा जिस तरह चाहों, बिताओ। दो 
सप्ताह उपरान्त मुझे उसका वह प्र मिला जिसकी नकल नीचे 
देता हैं -- 


प्रिय पिताजी, 

आपने यहँसिे चलते समय कहा था कि तुम प्रतिदिन अपना आधा 
समय अपने काममे लगाया करो, पर मुझे अपना काम इतना पसन्द 
है कि में अपना सारा समय उसीम छूगाना चाहता हूँ। इसके आतिरिक्ति 
में धन एक्न करनेका भी उद्योग कर रहा हैँ, क्‍योंकि आगे चल कर 
जब मे दूसरे विधाल्यम पढने जाऊँगा तब वहाँ मुझे अपना सर्च चला- 
नेके लिए धनकी आवश्यक्ता होगी । 


& टस्केजी, अरूबामा । 


आपका पुत्र -- 
देंकर। ? 

मेरा सबसे छोटा लडका अर्नस्ट डेविड्सन वाशिंगटन वेय बननेकी 

इच्छा प्रगट करता है । विद्यालयमें पहने और काम करनेके आतिरिक्त 
बह बहॉके वेयक-कार्याठयका भी कुछ कुछ काम कर लेता है । 

मुझे अपना घर पडा प्यारा है। पर मेरा आधैकाश समय सार्व- 

जानिक का्मोर्में उसके बाहर ही खर्च हो जाता है । इससे मुझे 

बहुत बुरा मालूम होता हे | ससारके अच्छेसे अच्छे स्थानकी अपेक्षा 

मुझे अपने कुठुम्बम रहना बहुत पसन्द है । जिन ठोगोको नित्य अपने 

घर आकर पिश्राम करनेका अवसर मिलता है उनसे मे हसद करता हूँ ॥ 

परन्तु कभी कमी मुझे यह भी खयाल होता है हि ऐसे लोग शायद 
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इस झुसको कोई झुस नहीं समझते | ठोगाकी मीडमाढ, उनसे हाथ 
मिलाना, सफ़र करना आदे वातोंसे, थोंडे ही समयके लिए क्‍यों न हो, 
फुरसत मिलने पर मुझे घर आनेमें वढा ही आनन्द प्राप्त होता है! 
में समझता हूँ कि थकायट दूर करनेके लिए सबसे अच्छी ओपाधि 
यही है । 

मेरी असन्नताका दूसरा स्थान ग्रार्थनामन्दिर है, जहाँ नित्य रातको 
साढ़े आठ बजे सर ॒विदार्थी और अध्यापक सपरिवार एकत्र होंते है। 
इन ग्यारह बारह सौ स्लियो और पुरुषोंको अपने सामने परमेश्वरकी 
प्रार्थना करते हुए देखनेसे मनमें बडे ही उच्च भाव उठते है।[उत्त समय 
पर यह विचार उठता है कि इन सय स््री-पुरुषोके जीवनकी आप 
ओछ और उपयोगी बनानेमें हमारे हाथसे कुछ सहायता ही रही है । 
क्या इससे भी बढ़कर अमिमानका और गौरवका और कोई काम 
हो सकता है ? 

१८९९ के वसन्त ऋतुमें एक बडी ही आश्चर्यजनक घटना हुई। 
घोस्टन नगरकी कुछ भद् माहिलाओंने ठस्केजी-वियालयकी सहायताके 
लिए एक सभा की जिसमें दोनों जातियोंके मुर॒य मुख्य छोग साम्मि- 
हित हुए थे । बिशप छारेन्स सभापति थे । मेरा भी व्यारयान हुआ | 
इसके आतिरिक्त मि० डबारने कुछ कवितायें और मि० डुवाइसने कुछ 
चर्णनात्मक लेख पढ सुनाये । क्षमा आये हुए कुछ लोगोंकों मादूम 
हुआ कि मेरा शरीर बहुत शिथिल होता जाता है । इससे सभा विश्त 
जित होने पर एक माहलाने मुझसे पूछा ककि आप कभी यूरोप गये हैं ४ 
मैने कहा-नहीं ! उसने पूछा क्या आप वहाँ जाना चाहते है! मेने 
कहा-नहीं, यह बात मेरी झाक्तेसे घाहर है । इस सवादको 
थोडी देर बाद बिलकुल भूल गया । पीछे मुझे यह ख़बर मिली कि 
मि गारिसन आवदे मेरे मित्रोंने मुझे और मेरी स्लीकों तीव चार 

ह्‌०० 


मासके लिए यूरेप भेजनेंके विचारसे कुछ धनसग्रह 'करिया है | उन्होंने 
चहुत जोर देकर मुझे वहाँ जानेके लिए आग्रहाकिया। एक वर्ष पूर्व ही मि० 
शारिसनने मुझसे गरमीके दिनोंमे यूरोप जानेका वचन लेना चाहा था। 
उस समय मुझे यह बात इतनी असभव मादूम होती थी कि मैने उसकी 
तरफ कोई ध्यान ही नहीं [दिया था , पर अबकी बार मि० गारिसिनने कुछ 
महिठाओंको इस “साजिश ? में शामिल करके मेरे जानेका पूरा प्रवन्ध कर 
रखा था, यहाँतक कि मेरे जानेका मार्ग और मे किस स्टीमरसे जाऊँगा 
यह भी निश्चित हो चुका था । 


ये सब बातें ऐसी काररवाई, सफाई और फुरतीसे हुई कि मै जानेके 
लिए विवश्ञ हो गया ! मैं अठारह वर्षसे लगातार उस्केजी-वियालयकी 
सेवाओं छप रहा था । इसी सेघाकार्यमें मेरे जीवन समाप्त हो जाय, 
इसके अतिरिक्त मेरे मम ओर कोई विचार ही न आया था। दिलनों- 
दिन विय्यालयके खर्चका बोझ मुझ ही पर बढता जाता था, इसलिए 
मैंने अपने बोस्टनके मित्नोंसे निवेदन किया कि- आपकी उदारता 
ओर दूरदाशिंताके लिए में आपका कुतञ्ञ हूँ, पर मेरी अनुपास्थितिमें 
वियालयकी आर्थिक दृशा बिगड जायगी, इसलिए मे यूरोप नजा 
सर्केंगा। ?? इस पर उन्होंने लिस भेजा कि “मि० हिगनिसन तथा अन्य 
कई सज्जन, जी अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते, आपकी अनु- 
पाश्थितिम विधालयकी यथेष्ट सहायता करनेके लिए बहुत बडी रकम 
एकप कर रहे है।” यह उत्तर पढकर मुझे चुप हो जाना पडा । अब मेरे 
बचनेकी और कोई छरत न रही ! 

इतना सब कुछ होने पर भी यूरोपयाताका विचार मुझे स्वप्नवत्‌ ही 
माछूम होता था । मे जन्मसे ही घोर दासत्वमें पठछा था | बचपनमें मुझे 
सोनेकी जगह नहीं थी, सानेको पूरा भोजन नहीं मिलता था, वच्ध 
,» घगरहकी भी ऐसी ही दुर्दशशा थी । भोजनके लिए मेज तो अब 
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मिलने ठगी है | में समझता था 'हझ्लि ससारके सुस केश्ल गोराके लिए 
हैं-हम छोगोंके लिए नहीं यूरोप, छदन ओर पेर्सिकों में स्वर्ग ही 
समझता था। ऐसी अयस्थाम मुसे यूरोपकी यात्राके सोमाग्यकों स्वप्न 
जैसा समझना स्वाभायिक ही था । 

इसके अतिरिक्त ओर दो विचार मुझे विकल कर रहे थे। में 
समझता था कि लोग जब मेरी इस यात्राका समाचार सुनेंगे तव बिना 
कुछ जाने बूझे कहने छगेगे के बाशिगटनको अब दिमाग हो गया है 
आर अब वह बनने लगा है । बचपनमे मैं अपने जातिभाइयोंके 
विपयमे झुना करता था ॥के यदि उन्हें कुछ सफलता होगी तो वे अपने- 
को बहुत श्रेष्ठ समझने लगेंगे और धनाह्याका अनुकरण करनेसे 
उनका मस्तक फ़िर जायगा। अब मुझे उन बातोका स्मरण हुआ। 
इसके अतिरिक्त मं यह भी समझता था हरि अपना काम छोडवर में 
यूरोपमें सुखसे न रह सकूँगा | बहुत सा काम अभी करना था और, ओर' 
और ढछोग उसमें लगे हुए थे। ऐसी अवस्थामें सिर्फ मे ही काम छोडकर 
चला जाऊँ यह मुझे अच्छा न मालूम होता था । बचपनसे मेरा सारा 
समय काम ही करते बीता था ओर इसलिए मे यह नहीं समझ सकता 
था कि अन ये तीन चार महीने बिना कामके केसे गिता सकूँगा। 

यही कठिनाई मिसेस वाशिगटनके सामने भी थी, परन्तु मुझे विश्रा- 
मकी बहुत जरूरत है, इस सयालसे उन्होंने यूरोप चलना स्वीकार कर 
लिया । उस वक्त नीग्रोजातिके जीवनसम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर बडा 
आन्दोलन हो रहा था । उसे भी हम दोनोंने छोड दिया और वोस्टनमे 
अपने मियासे कहला भेजा कि हम छोग जानेके लिए तैयार हे । उन्होंने 
मी शीघ्र ही प्रस्थान करनेके लिए आग्रह किया और तय यह ते 
गया कि १० मई के दिन हम दोनों यूरोपके लिए प्रस्थान करेगे । मेरे 
परम मित्र मिं० गारिसिनने मेरी यात्राका बहुत हीं अच्छा प्रबन्ध कर 

र्ण्र 


े 


_ चुप) 
दिया और उन्होंने तथा उनके पीतोंने मुझे इगलेड और फ्रान्सके अनेक 


, “उज्जनोंके नाम परिविय-पत्र भी दे दिये ! टस्केजीम सय लोगेंसे मिल 


कर ता० ९ को हम दोनों न्‍्यूयार्क नगरमें आये। यहाँ मेरी कन्या 
पोशिया जो उस समय फरामिगहममें विद्वाम्यास करती थी, हम दोनोसे 
मिलने आई। मेरे सेफेटरी मि० स्काठ ओर अन्य कई मित्र न्‍्यूयार्क 
चढ़े आये थे। जहाज पर सवार होनेसे कुछ ही पहले एक बडी 
आश्चर्यजनक घटना हुई । दो महिराओंका एक पत्र मिला जिसमें 
उन्होने टस्केज्ीमं बालिकाओकी शिल्पश्ाखके लिए मवन बनवानेके 
निमित्त यथे"्ठ धन देना स्वीकार किया था ! 


रेड स्टार छाइन कपनीके फ्रीसलेंठ नामक जहाज पर हम लोग सवार 
हुए । यह जहाज बहुत ही सुन्दर और सुडोछ था । मेने अब तक महा- 
सागरपं चलनेवाठा कोई भी जहाज न देखा था। जहाज पर सवार होते 
ही मेरे मनमें जो विचार उठे उनका वर्णन करना असभय हे। मुझे 
उस सप्तय बडी प्रसन्नता हुई और कुछ भय भी हुआ | जहाजके कप्तान 
और अन्य कर्मचारी हम दोनोंको केवछ जानते ही न थे, बल्कि हमारी 
राह देख रहे थे । उन्होंने हम दोनोंका स्वागत किया ) इससे हमें आश्चर्य 
हुआ । जहाज पर और भी कई जान पहचानऊे सज्जन बेठे हुए थे । 
मुझे यह सन्देह हो रहा था के जहाजके कुछ यात्री हमारे साथ अच्छा 
व्यवहार न करेंगे । मेने सुन रक्ख़ा था कि अमेरिकन जहाजों पर 
हमारे जातिभाइयेंके साथ अनेक बार बडे बुरे व्यवहार क्यि गये है; 
परन्तु हम दोनोंके साथ कप्तान और अदनेसे अदने नोकरने भी बडा 


ही अच्छा झुलूक क्या । वहों कुछ दाक्षिणी गोरे भी थे, वे भी बढी 
सुजनताके साथ हम दोनेंसे पेश आये | 


जय जहाजका छगर उठा तब, लगातार अठरह वर्षसे मेरे ऊपर 
जिस चिन्ता और जिम्मेदारीका बोझा था, वह हर मिनिट हलका होने- 


र०्ड्े 


'आत्मोद्धार- 


छुगा । अठरह वर्षोके बाद यह पहला ही अवसर था जब मेरी चिन्ता 
किसी कदर घटी हुई मालूम हुई । मुझे इस समय जो प्रसन्नता हुई उस* 
का मे वर्णन नहीं कर सकता। अब मेरा यूरोण देखनेका हौसला भी बढा, 
पर इस समय भी मुझे यह विश्वास न होता था कि में यूरोपवी यात्रा 


करने जा रहा हूँ ! 

मिस्टर गारिसनने हम दोनोंके लिए जहाजमें एक बहुत ही अच्छे 
कऋमेरेका प्रबन्ध कर दिया था । जब दो तीन दिन जहाज पर बीत गये 
तब मुझे नींद खूब आने लगी। यहाँ तक नींद बढी।कि मैं दिनरातके चोबीत 
घटोंमें पद्रह घठे सोने छृगा ” उस वक्त मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच 
काम करते करते में बहुत थक गया था। यूरोप पहुँचनेके एक मास वाद 
तक मे इसी प्रकार प्रतिदिन पद्रह घटे सोता रहा। अब प्रात'काल उठकर मुझे 
इस बातकी कोई चिन्ता नहीं रहती थी कि आज किसीसे मेंट करनी है,या 
रेल पर जाना है अथवा कहीं कोई व्यारयान देना है | इससे मेरी ताबि* 
यतको बडा आराम मिलता था । अमेरिकाम?ें प्रवास करते समय मुझे कई 
बार एक ही रातमें तीन भिन्न मिन्न स्थानों पर सोना पडता था कहां 
यह दोडधूप, ओर कहाँ यह आराम 

रविवारके दिन कप्तानने मुझसे धर्मोपदेश करनेकी प्रार्थना की, परमे 
चमोपदेशक नहीं था, इस लिए उसकी यह प्रार्थना मेने स्वीकार 
नहीं वी । तथापि कई यात्रियोंके आग्रह करने पर मैने एक दिन 
भोजनोत्तर एक व्यारयान दिया | दूस दिनकी सुखयाज्ञाके बाद हम 
लोग बेल्जियमके सुप्रासिद्ध एटवर्ष नगरमें उतरे । 

जिस होटलमें हम दोनों ठहरे वह शहरके चौकके बिलकुल सामने था। 
दूसरे दिन इस नगरमें एक बडा उत्सव हुआ । इस अवसर पर नगरका दृश्य 
देसकर हमें बडी प्रसन्नता हुई | यहों कुछ दिन रहनेके पश्चात्‌ मुओ्रे कुछ 
ऋज्जनोंने हालेंडमें सेर करनेके लिए निमत्रित किया । इस सेरसे हम 

र्ण्छ 


के 


पे 


घ 


यूरोप, 


दोगोंकों बडी प्रसन्नता हुई । इस अवसर पर देहातमें रहनेवाले लोगोंकी 
वास्ताविक दशा भी हम दोनोंने देसी । सेर करते करते हम दोनों 
राटरटमतक चले गये और फ़िर वहॉँसे लोॉट कर हेगमें आये जहाँ 
उस समय श्ान्तिमहासभाका ( ६०8 00ए0/७87०४ ) आपवेशन 
हो रहा था। वहाँ उपस्थित अमेरिकन प्रतिनिधियाने हम दोनोंका 
अच्छा स्वागत किया । 

हारलेंडकी कृपिविषयक उन्नातिका और पशुओंकी उत्कृष्टताका मुझ पर 
बढ़ा अच्छा ससस्‍्कार छुआ | जमीनके एक जरासे टुकडेसे क्तिना 
अनाज पैदा क्या जा सकता है, इसका अन्दाज मुझे इसी देशर्मे 
आकर हुआ ! मैने यहों यह देसा कि छोग जमीनका एक तिनकेके 
बरात्रर हिस्सा भी वेकाम नहीं रहने देते। हरे भरे घासके भेदानोंमें 
एक साथ तीन तीन चार चार सो गोओंको चरते हुए देसकर मुझे वडी 
असन्नता हुई । 

हालेंढस हम दोनो बेजियम गये | वहाँ बुसेल्समें ठहरे और फिर 
वाटरलूका युद्धक्षेत्र देखकर बेलाजियमसे सीधे पेरिसकों गये । वहाँ मि० 
थिओडर स्टनटनने हमारे रहनेका प्रवन्ध कर दिया। शीघ्र ही थूनि- 
वार्सेंटी ऊबने इस दोनोंको भोजनके लिए निमत्रित किया। भोजमें 
भूतपूर्व प्रेसिटेट बेजामिन होससिेन और आर्कबिशप आयरलैंड भी 
सम्मिलित हुए थे । अमेरिकाके प्रतानीधे जनरल होरेस पोर्टर 
उस अवसर पर अध्यभथ थे। वहाँ मेने एक छोटीसी वक्‍्ठ्ता दी 
जिससे छोग बडे प्रसन्न हुए। जनरर साहयने टस्केजी-वियालयकी 
और मेरी बहुत प्रशसा की । भोज-वक्तताके बाद मेरे पास व्यारयान 
देनेके लिए कई निममण आये, पर अपने शर्रीरफ्षाके उद्देग्यमें बाधा 
पडनेकी सभावना जानकर मैने उन निमत्रणोंकों अस्वीकार क्र दिया। 
वो भी राजिवारके दिन अमेरिकन गिरजेम मेने व्यारयान' देना स्वीकार 
कर लिया | उस अयसर पर जनरल होर्सिन, जनरल पोर्टर तथा अन्य 

श्ण्ष 


ही 


'आत्मोद्धार- 
हूगा । अठारह वर्षोके बाद यह प 
किसी कदर घटी हुई मालूम हुई 
का में वर्णन नहीं कर सकता। अ 
पर इस समय भी मुझे यह विश्द 
करने जा रहा हूँ ! है 
मिस्टर भारिसनने हम दो 
कमरेका प्रबन्ध कर दिया था ६ 
तब मुझे नींद खूब आने लगी।' 
घटोंमें पद्रह घटे सोने छगा || 
काम करते करते मै बहुत थ 
तक मै इसी प्रकार प्रतिदिन ए 
इस घातकी कोई चिन्ता नह 
देह पर जाना है अथवा व 
यतको बडा आराम मिलत 
चार एक ही रातमें तीन 
बह दीडघ्प, ओर कहँ। | 
रविवारके दिन क्प्तार्न 
अर्मोपदेशक नहीं था, । 
नहीं की । तथापि कई 
मोजनोत्तर एक ध्यारयान 
लोग बेल्जियमके सुप्रासिद्द 
जिस होटलमें हम दोनों ठहरे 
दूसरे दिन इस. ने [के बछ उत्सव _ 
देसकर हमें बडी प्रसन्नता हुई । यहाँ कुछ 
असज्जनोंने हालेंडमें सैर करनेके लिए निमत्रित 
२०० 


यूरोप। 


-हेनरके विषयर्म किसीने यह पृछतॉँछ नहीं कि यह मनुष्य जर्मन है 
। या फ्रेंच है, या काला मीगे है। उनके विपषयर्म लोग इतना ही 
'जानते थे कि वे एक कुशल चिनकार है, किसीके मनमें उनके रूप- 
रुका प्रश्न ही नहीं उठताथा | बात यह हैक ससार अच्छी वस्तुओंको 
देखता है, उन वस्तुओंके वनानेवाढ्की जाति, रग था इतिहास 
नहीं पूछता । 
में समझता हैँ [कि मेरी जातिका भविष्य केवल इसी भ्र८& पर निर्भर है 
कि वह अपने स्थानवे तथा प्रान्तके समाजका सुस आर वैभव बढ़ाती हे 
या नहीं । जिस स्थान पर हम छोग निवास करते है, उस स्थानके 
लोगोंकी साम्पत्तिक, मानसिक ओर नेतिक उन्नतिर्में यदि हम सहायता 
करते है तो उसका योग्य पुरस्कार हमें अवश्य मिलेगा । मानवी 
सुटिवा यह अटल सिद्धान्त ऐ । 
फ्रेंच छोग कार्य करना ओर सुख लाभ करना बहुत पसन्द करते 
हूं । मेरे जातिभाई इस विपयम अभी फ्रेंचोंसे पीछे हैं, परतु नीतिम- 
त्तामें फेच मेरे जातिमाईयोंसे श्रेष्ठ नहीं | उन्हांने तीव जीवनसमाम और 
स्पर्धाक कारण ग्शिप अध्ययसायके साथ काम करना ओर हिसावसे 
रहना सीस लिया है। कुछ कातम मेरी जाति भी इतना कर लेगी। 
सचाई ओर उदारता नीगरे जातिसे फ्रेंच जातिमे अधिक नहीं दिखाई 
दी । गूगे जानवरोंसे स्नेह ओर ममता करनेमें मेरी जाति उनसे बहुत 
आगे बढी हुई है । फ्रान्सके प्रवाससे नीगो जातिके अच्छे भाविष्यके 
विषयम मेरा विश्वास ओर भी हृढ हो गया। 
पेल्सिसे चलकर जुलाईके आरभम हम दोनों लन्दुन पहुँचे | उस समय 
पार्लियामेंटके आव्ववेशन हो रहे थे। वहाँ पहुँचते ही मेंगेपास जगह जग- 
हसे आमनण आने टगे, परमुझे विश्राम करना था, इस लिए म॑ने बहुतोको 
अस्वीकार कर दिया, किन्तु अपने दो एक मित्रो अनुरोध करने पर मेने 
रु०७छ 


आत्मोद्धार- 


कई बडे बडे लोग उपस्थित थे | इसके अनन्तर जनरल पोर्टरके यहाँ 


एक स्वागत-समारम्मे भी मैं सम्मिलित हुआ । यहाँ अमेरिकाके हुप्रीम , 


कोर्दके दो जजोंसे मेरी मेंट हुई॥ पेरिसमें रहते समय अमेरिन 
अतिनिधि, उनकी पत्ती और अन्य अमेर्किन सज्जनोंने हम दोनोंसे 


अढे ल्लेहका व्यवहार रक्खा | 


पेरिसमें ही मेरा सुप्राप्तिद्द अमेरिकन नीगोनचित्रकार मि टेनरसे 
विशेष परिचय हुआ । अमेरिका्में इनसे भेंट हुईं थी, पर इतना परिचय 
नहीं था । पेस्सिमें इनके चित्रोंकों छोग बढे आदर और उत्मुकतासे 
देखते है। इनका वनाया हुआ एक चित्र देखनेके लिए हम दोनों 
सक्ष्मवर्गके राजप्रासादुमें गये । वहोके अमेरिकनोको यह विश्वास 
न होता था कि किसी नीग्रोकी यहातक कदर हो सकती है। 
जब उन्होंने खुद जाकर उस चित्रकों देसा तब उन्हें विश्वास हुआ। 
मे अब तक पुकार पुकार कर अपनी जातिको और अपने विदार्थि- 
योंको जो तत्त्व बतला रहा था उस तत्त्ववी, मि टेनरके पर्चियसे 
यथेष्ट पुष्टि हुई । वह तत्व यही था कि काम कोई हो-कितिना ही 
मामूली क्‍यों न हो-उसमें जो मनुष्य कॉशल लाम करता है- 
औरोंसे आधेक अच्छा करके दिखाता है वह फिर किसी वर्णका ही 
क्यों न हो उसकी परख और कद्र होती है । मेरी जातिके टोग 
एक मामूली कामको भी जितने ही अच्छे ढगसे करना सीख लेंगे उतनी 
ही उनकी कीर्ति होगी । मुझे जब हैम्पटनमें पहले पहल कमरा सार्फ 
करनेका काम दिया गया था तब मैने इसी तत्त्वसे प्रोरित होकर उसमें 
सफलता लाम की थी । मैने क्सी कदर यह भी समझ लिया था कि 
मेरा भावी जीवन इसी झाड़ू देने पर ही निर्भर है, और इस लिए मैने 
उस कामको इस सुबीके साथ करना निश्चय क्या था कि उत्तम कोई 
दोप न रह जाय । अस्त । राजप्रासादके चितकी ओर देसते हुए मि० 

श्ण््द 
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चुरोप) 


नहैनरके विषयरमें किसीने यह पूछताछ नहीं कि यह मनुष्य जर्मन है 
“या फ्रेंच है, या काछा नीगे है ! उनके विषयर्में छोग इतना ही 
जानते ये कि वे एक कुशठू वितकार हे, किसीके मन उनके रूप- 
'रगका प्रश्न ही नहीं उठताथा । बात यह हेकि ससार अच्छी वस्तुओंको 
देखता है, उन वस्तुओंके बनानेवाहंकी जाति, रग था इतिहास 
नहीं पूछता । 
में समझता हूँ कि मेरी जातिका भविष्य केवल इसी प्रश्न पर निर्भर है 
क्रि वह अपने स्थानके तथा प्रान्तके समाजका सुसओर वेभव बद्ती है 
या नहीं । जिस स्थान पर हम ल्येग निवास करते है, उस स्थानके 
लोगाकी साम्पत्तिक, मानसिक ओर नैतिक उन्नातिम यदि हम सहायता 
करते है तो उसका योग्य पुरस्कार हमें अवश्य मिलेगा । मानवी 
सृष्टिका यह अटल सिद्धान्त है । 
फ्रेंच छोग कार्य करना ओर सुस्र लाभ करना बहुत पसन्द करते 
है । मेरे जातिभाई इस पिपयम अभी फ्रेचेंसे पीछे हैं, पर तु नीतिम- 
न्वामे फ्रच मेंगे जातिभाईयेंसि अ्रष्ठ नही । उन्होंने तीव जीयनसग्राम और 
स्पर्धाकि कारण विशेष अध्ययसायके साथ काम करना आर हिसाबसे 
रहना सीस लिया है| कुछ कालम मेरी जाति भी इतना कर लेगी। 
सचाई ओर उदारता नीगो जातिसे फ्रेंच जातिमे अधिक नहीं दिसाई 
दी। गूंगे जानवरोंसे स्नेह ओर ममता करनेम मेरी जाति उनसे बहुत 
आगे बढ़ी हुई है । फ्रान्सके प्रवाससे नीओ जातिके अच्छे भाविष्यके 
विषय मेरा विश्वास ओर भी हृढ हो गया। 
पेस्सिसे चलकर जुलाईके आरमंमे हम दोनों ढन्दन पहुँचे ) उस समय 
पार्टियामंठके आधिवेशन हो रहे थे। वहाँ पहुँचते ही मेरे पास जगह जग- 
हसे आमश्रण आने छगे, परमुझे विश्राम करना था, इस रहिए मैने बहुताको 
अप्लीकार कर दिया, ढिन्तु अपने दो एक मित्ेंके अनुरोध करने पर मैने 
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आत्मोद्धार- 
जाए जो 


ऐसेक्स हालमें एक दिन व्यारयान दिया । आनरबल जोसेफ शोट समा- 


पति थे। समामें मि ब्ाइस तथा पार्लियामेंटके अन्य कई सद॒स्य सम्मि- 


ललित हुए थे। यहां मेने जो व्यारयान दिया वह इग्लेंड तथा अमेरिकाके 
कई पत्मोंमें प्रकाशित हुआ । इस अवसरपर इस्लेंडके कई सुविर्यात 
पुरुषोंसे मेरा परिचय हुआ । मार्क ट्वेनसे भी मेरी पहली भेंट यहीं हुईं । 


रिचिर्ड का्बडेन नामक गरेज राजनीतिज्ञकी पुत्री मिसेसटी फ्िशर 
अनविनके यहा हम दोनों कई बार मेहमान रहे । मिस्टर ओर मिसेस 
अनविनने हमें सुखी करनेमें कोई बात उठा न रक्सी । इसके बाद एक 
सप्ताह तक जान ब्ाइटकी पुत्री मिसेस क्वार्कने हमारा आतीथे-सर्कार 
किया। मिस्टर ओर मिसेस क्लार्कने एक वर्ष बाद हम छोगोंको ठस्के- 
जीमें आकर दर्शन दिये । बरामिगहममें हम दोनो मि० जोसेफ स्टर्जके 
यहाँ ठहेरे थे | इनके पिता गुलामीको मेटनेवालॉमें अगुए थे। 


सर 


और भी ऐसे कई सज्जनासे भेंट हुई जो गुलामीके शत थे। इन 


लोगोंने जिस सहानुभूतिके साथ गुलामोंको स्वतनता दिलाने सहायता 
की थी, उसका अनुमान भी में इग्लेंड आनेसे पहले न कर सका था। 

ब्रिस्ट्ल नगरके लिबरल कछ्ुबमें हम दोनोंने व्यारयान गिये॥ 
अन्वॉके रायल कालेजर्मे उपाधि दानके अवसरपर मेरा मुरय व्याख्यान 
हुआ । यह उत्सव क्रिस्टल पेलेसमें ( शीश महलमें ) हुआ था और 
वेस्टामिनिस्टरके स्वर्गीय ड्यूकने सभापतिका आसन ग्रहण क्या था। 
इग्लेडमें ये सबसे घनी माने जाते थे। ड्यूक, उनवी पत्नी ओर कन्या* 
को मेरा भाषण बहुत ही प्रिय हुआ ओर उन्हाने मुझे हादिक धन्यवाद 
दिये । लेडी अबरडानकी कृपासे हम दोनोको और अनेक ख््री-पुरुषों- 
के साथ महारानी विक्‍्टोरियासे मिलनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ 
आर इसके बाद हमें महारानीकी ओरसे चाय पौनके रिए 
निमनण भी मिला। इस समय मिस सुसान वी एन्टर्नीसे भी मठ हुई । 

र्ण्ट 


यूरोप) 


एक ही समयर्म दो अद्वितीय छियोंसे भेंट करके मेने अपना बडा 
सोमाग्य समझा । 

हम दोनों पा्ल्यामेंटकी कामन्स समामे कई वार गये। वहाँ सर हेनरी 
एम स्टानलेसे भंठ हुई और उनसे बहुत वेरतक आफिका और आकिका- 
का अमेस्किन नीगो लोगोंसे क्या सम्बन्ध है, इस विपयम बातचीत होती 
रही। इस बातचीतसे मेरा यह विश्वास हुआ कि यदि अमेर्किन नीगो 
आफिकाम जाकर रहे तो वहाँ उनकी कीई उन्नति न होगी । 

हम दोना अनेक बार देहाताम जाऊर अँगरेजाके यहाँ मेहमान रहे है। 
अँगेेजोकी रहनसहनका ठीऊ पता यहीं छगता है। मेने यहाँ देखा कि 
कमसे कम एक बातमें अँगरेज ठोग अमेरिकनासे बढ़े हुए ऐ ! ऑगरेज 
टोग अपने जीवनको सुस्री बनानेका ढग बहुत अच्छी तरहसे जानते 
है। उनकी रहन-सहन और चाठद्ार्म पूर्ण उन्नति हो चुकी है । उनका 
प्रत्येक कार्य ठीक समय पर होता है। नौकर चाकर अपने मालिक 
ओर मालक्निकी बडी इज्जत करते है। अँगरेज नोकर ही बना रह- 
नेकी इच्छा करता है ओर इस लिए वह अपने काममें इतना पद होता 
है कि कोई अमेरिकिन नोकर उसरी बरायरी नहीं कर सकता, परन्तु अमे- 
रिकार्में नोफूर खुद मालिक बननेकी इच्छा रखता है । इन दोनाम कोन 
अच्छा है सो कहंनेका साहस में नहीं करना चाहता । 

इग्लैंडमें एक और बात बहुत अच्छी देसी | वहाँ टोग कानूनके बड़े 
पाबन्द्‌ ह । हर कामको कायदेके साथ ओर पूरी तोरसे करते है । 
अँगरेज छोग भोजनम बहुत अधिक समय ढगाते है। परन्तु दोढधूप 
करनेवाले सुटठ अमेरिकन जितना काम करते है उतना ये कर सकते 
है या नही, इस विषयम मुझे सन्देह है । 
द इग्लेंडके अमीर उमरावोंके विपयमें मेरा खयाल पहलेऊ़ी अपेक्षा बहुत 
५ अच्छा हो गया । इससे पहले मे यह नहीं जानता था कि सर्वसाधारण 
( श्छ र्ण्द्‌ 
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आत्मोद्धार- 


उन्हें किस आदर ओर प्रेमकी दाश्सि देसते हैं ओर परोपकारके तथा 
यूरंस अच्छे कार्मोमें वे अपना कितना समय और धन सर्च करते हे । 
पहले इस धातकी मुझे कल्पना भी नथी कि वे इन कार्मोको बहुत ही जी 
लगाकर करते है | मे यह समझता था कि ये लोग मोज उढाते हैं ओर 
धन बरबाद करते है । 

अगेरेज श्रोताओंके सामने व्यारयान देकर उन पर प्रमाव ढालनेमें 
मुझे बडी कठिनाई हुई | साधारणत' अँगरेज लोग इतने गभीर और 
विचारश्षील होते है कि मेरे मुँहसे जिस बातको या चुटक्लिकी सुनकर 
अमेरिकन लोग हँस पढते हैं उसको सुनकर अँगेरेजोंके चेहरों पर 
मुस्कराहट भी नहीं आती । 

अंग्रेज छोग जिनसे एक बार मित्रता कर लेते है उन्हे वे अपने 
दृदयसे दूर नहीं करते । ऐसे मित्र अन्यत कहीं न हगि। रूदनके 
स्टेफड-हाउसमें सदरूलंडके ड्यूक और डचेसने हम दोनेंको एक 
स्वागत-समारम्ममें बुलाया था। सद्रलेंडकी ड्चेस इग्लेंडकी प्रियोमें 
सबसे सुन्दर हैं।इस समारभर्मे अनुमान तीन सो लोग उपध्थित 
थे। सन्ध्याके समय इतने बडे समूहमें डचेसने हम दोनोंकों दो बार 
हूँढ निकाला, अच्छी तरह बातचात की, और टस्केजी जाने पर 
चहॉका पूरा पूरा हाल लिख मेजनेके लिए कहा। मैने भी उनके 
कथनानुसार वहँसे पूरा हाल लिख भेजा । बडे दिनों पर उन्होंने अपने 
हस्ताक्षके साथ अपना एक फोठों भेज दिया । अब बराबर चिटह्ीपत्री 
हुआ करती है । मै डचेसको अपने सच्चे मिज्रोमसे ही एक समझता हैं। 

तीन महीने यूरोपमें अम्णकर हम दोनों सेट छुई नामक जहाज पर 
सवार होकर साउथम्पटनसे रवाना हुए। इस जहाज पर हुई नगरके ५ 
अधिवासियोंका दिया हुआ एक सुन्द्र पुस्तकालय था । इस पुस्तका- 
छयमें मुझे फेडरेक डगलसका जीवनचरित मिठा । उसे मैने पढ़ना ॥ 
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आरभ कर ददिया। इस पुस्तक्‍्में मि० डगठसने अपनी पहली और 
दूसरी इग्लेंडन्याताके समय जहाज पर उनके साथ जैसा घुलूक हुआ था 
उसका वर्णन किया था। यह वर्णन मैने ध्यान देकर पढ़ा । उन्होंने 
डिखा था कि जहाजके कमरेमें आनेकी मुझे मनाई की गई थी ओर 
इसालिए मुझे डेक पर ही रहना पडता था। जिस समय यह वर्णन 
मैं पह चुका उसी समय जहाजके कुछ यात्री ( खरी-पुरुष दोनों ) 
मेरे पास आये और सन्ध्यासमय होनेवाले उत्सव पर भाषण करनेके 
लिए कहने लगे ” यह दशा होते हुए भी कुछ छोग यह कहते ही 
जा रहे है कि अमेरिकिर्में वर्णद्वेवकी मात्रा घट नहीं रही है! इस 
उत्सबर्मे न्यूयार्वके वर्तमान गवर्नर आनरेबल बेंजामिन बी जोडेल 
सभापति हुए थे। सब छोगोंने बड़े ध्यानसे मेरा व्यारयान सुना! 
कुछ यात्रियोने 2स्केजी-वियालयके विद्याथियोंको छाम्वात्तियाँ 
दिलानेके लिए चन्दा भी इकहा क्या । 

जब मे पेरिसर्म था तब वेस्टवर्जीनियाके निवासियोकी ओरसे तथा 
जिस नगरमें मेस बचपन बीता है उस नगरके निवासियोंकी ओरसे 
निम्नलिखित आमत्रण पत्र पाकर मुझे बहुत ही आश्चर्य छुआ -- 

८ बालैस्टन, १६ भई १८९९ 

प्रोफेसर चुकर टी वाशिगटन, पेस्सि-क्रान्स । 

प्रिय महाशय ! 

पश्चिम वर्जीनियाके अनेक सुयोग्य निवाध्तियोंने आपके कार्य और 
योग्यताकी बहुत प्रशसा की है, और उनकी यह इच्छा है कि यूरो- 
पसे छोटने पर आप यहाँ प्रधारकर अपने वचनामृतसे उन्हें तृप्त 
करनेकी कृपा करें। हम छोग इस विचारसे पृर्ण सहमत हैं. ओर 
चालैस्टन निवासियोंकी ओरसे आपको यहाँ आनेकी प्रार्थना करते 
है। आपने अपने कार्योत्ते हम छोगोंका गोरव बढाया हे और हमे 

र्श्रु 


भात्मोद्धार- 





आशा है कि आप यहां पधारकर हम लोगोंकी आपका सम्मान कर- 


नेका अवसर दे छ्वताथ्थ करेंगे। मवदीय 
डबल्यू हरमन स्मिथ ।” 


इस पत्रके साथ एक ओर भी आमन्रण पत्र था जिस पर चारलट- 
नक़े डेली गजट, टेली मेल ट्रिब्यून, जी डब्ल्यू. एटक्रिनसन गवर्भर 
तथा कई बेंकोंके डायरेक्टरों तथा बड़े बडे आधिकारियोंके हस्ताक्षर थे। 

जिस शहरमें मेरा वचपन वीता और जिस झहरसे मे अज्ञान और 
अनाथ अवस्थामे वियरार्जनके लिए बाहर निकला उस शहरकी प्तिटी- 
कोपिल, सरकारी आधिकारियों ओर दोना जातियोंके अगुओसे यह 
न्योता पाकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ओर मेरी बुद्धि चकरा गई । 


मेने दोनों आमनण स्वीकार कर लिये और निश्चित समय पर में 


चार्लस्टन जा पहुँचा । रेलवे स्टेशनपर भूतपूर्व गर्नर मि० मेक कारकलतथा 


अन्य कई बड़े बडे छोगाने मेरा स्थागत क्या । समा हुई और उसमे 
गवर्नर आनेरेबल मि० एटकिनसनने सभापतिका आसन ग्रहण क्या। 
स्वागतवी वक्तृता मि० मेक कारकलने दी । नीग्रो छोग भी इस स्वागत* 
समारभमें साम्मिलित थे । सभास्थान दोनों जातियाके लोगोंसे ठसाठस 
भर गया था। इस समय वे गोरे लोग भी उपास्थित थे निनके यहाँ बंच- 
पनम मे काम कर चुका था । दूसरे दिन गयनेर ओर उनकी पहली 
मिसेस एटकिनसनने राजप्रासादमें मेरा स्वागत किया । 

इसऊे कुछ दिन उपरान्त, जाजिया-रज्यान्तर्गत एडटाटाक नीगे 
लोगोने मैस स्वागत किया जिस समय उस राज्यऊं गवर्नर समापति ये ! 
न्यू आरटीन्समें भी मेरा स्यागत हुआ और उस अयसर पर वहाँके मेयर 
समापति थे । आर भी कितने ही स्थानोंसे मेरे पास निमनण आये, ५९ 
मे उन्हें स्वीड़ार म कर सका ! 
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सच्चहर्वे! परिच्छेद । 
>+च्/छित-. 
अन्तिम शब्द । 
540 
सूरेप जानेसे पहले मेरे जीयनर्म कई आश्चर्यकारक घटनाये हुई । 
आदि सच पूछिए तो मेरा जीवन आश्चर्यपूष्ति घटनाओका भ- 
डार है । मेरा विश्वास है कि जो मनुष्य अपने जीवनको शुद्ध, नि स्वार्थ 
और उपयोगी बनानेकी चेष्ठामं रूमा देंगे उसका जौयन ऐसी ही अकल्पित 
ओर उत्साह बढानेगली घटनाओँसे पूर्ण हो जायगा । दूसरे प्राणियोंकी 
अधिक सुसी और आधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न करनेसे जो 
आनन्द प्राप्त होता है, उसका अनुभव जिस मनुष्यकों नहीं उसकी 
दशा पर मुझे बडी दया आती है । 
लकग्रेकी बीमारीसे एक वध तक पीटित रहनेके बाद ओर अपनी 
मृत्युते छ महीने पहले जनरल आर्मस्ट्रागने एक बार फिर टस्वेजी- 
वियालय देखनेकी इच्छा प्रकट वी । इस समय उनसे चढा तक नहीं 
जाता था, पर उनकी इन्छा पूर्ण करनेके लिए वे उस्कैजीमें ठाये गये) 
बहॉकी रेलवेके गोरे मालिकोने तिना कुछ लिए ही, पाँच मीढकी दूरीसे 
एक स्पेशल पर उन्हें ले आनेका प्रयन्ध कर दिया था। रातके नी बने 
जनरल आमेसट्राग विद्याल्यमें आये | विद्ालयके फाटकसे उनझ्े ठहर- 
नेके स्थान तक एक हजार गिद्रार्थी और शिक्षक हाथाम रोघनी ठिये 
खडे थे । उस अपूर्व हश्यकी देखकर जनरढ आर्मसद्राग बहुत ही प्रसन 
हुए । इसके चाद दो महीनेतक बे भेरे यहाँ मेल्मानके तौर पर रहे । 
इस वीचमें वे बोलने चढने जोर उठने येठनेम असमर्थ हिने पर भी सदा 
वाक्षिणरे छोगोंकी चिन्ता किया करते थे। उन्हाने मुझसे यह मी 
चार कहा कि नीग्रे ढोगके साथ साथ गरीय योर लिर्धन रस 
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आत्मोद्धार- 


मी उन्नतिका प्रयत्न करना देशका कर्त-य है। इस पग्रु अवस्थाम मी 
जनरल आर्मद्रागकों देशकी चिन्ता और कार्य करते देखकर मुझ पर 
बढा गहरा प्रभाव पडा और मैने यह निश्चय किया कि में उनके [गियि 
कार्यम जरूर हाथ वटाऊँगा । 

कुछ ही सप्ताह पीछे जनरल आर्मस्ट्राग इह लोकसे कूच कर गये | 
तब मुझे एक ओर ऐसे ही महात्मा मिले | ये वे ही डाक्टर हाढीस वी 
फ़िसेल हैं जो जनररू आर्मस्ट्रागके स्थान पर हेम्पटन-वियालयके 
प्रिन्सिपल है। ये भी साधुता ओर परोपकारमें जनरठ आर्मस्द्रागके 
समान है। जनरल महाशयकी इच्छाके अतुसार इन्होंने विद्यालयको परमोन्नत 
बनानेमें कोई वात उठा नहीं रक्सी है । इतने पर भी ये अपनी प्रतिद्धि 
नहीं चाहते ओर विद्यालयकी उन्नातिका सारा यश जनरल आर्म- 
स्ट्रागको ही देते है 

लोगेंने मुझसे कई बार पूछा है कि तुम्हारे जीवनमें सबसे आवक 
आश्चर्यजनक घटना कौनसी हुईं । इसका उत्तर देनेमें मुझे कोई सकोच 
नही। वह घटना यों है कि रविवारके दिन सबेरे में अपनी पत्नी 
और बालवच्ोंके साथ अपने मकान पर बैठा हुआ था कि इतनेमें मुझे 
निम्न-लिणित पत्र मिला - 

८ हारवर्ड यूनिवार्सटी केंत्रिज । 
ता २८ मई, १८९६ 
प्रोफ़ेसर बुकर टी वाशैगटनकी सेवामें-- 

प्रिय महाशय, आगामी उपाधिदानके अवसर पर हारवर्ड-विश्ववि- 
यालय आपके अति अपना आव्रभाव प्रकट करनेके लिए आपको एक 
उच्च उपाधि देना चाहता है। पर हम लोगोंका यह नियम है कि 
उपत्पित महाशर्योंको ही उपाधि दी जाती है । उपाधिदान-समारम २४ 
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आन्तिम शब्द ! 


जूनके दिन होगा | उस दिन दो पहरके बारह बजेसे सध्याड़ पॉच 
बजेतक आप उपस्थित रहें। क्या आप २४ जूनको केंब्रिजममे आजानैकी 
कृपा करेंगे ? 
आपका 
चार्स डब्ल्यू इलियट, 
प्रेसिडेंट, हारबर्ड-यूनिवर्सिटी । ? 
मैने कभी स्वप्रम भी नही सोचा था कि मेरी यह प्रातिष्ठा होगी ! 
पतन पढ़कर मेरे नेत्रोम जल भर आया । गुलामाबादमे गुल्ममोंके काम, 
कोयलेकी सानोके काम, बिना अन्न वस्रके बिताये हुए दिन, सडककी 
पंटरी पर बित्ताई हुई रात, शिक्षा प्राप्त करनेकी उत्सुकता, टस्केजीके शुरू 
शुरूके कठिनाईके दिन, विद्यालय चलानेके लिए स्थानवी चिन्तामे 
करवरटें बदलते हुए काटी हुईं रातें, नीमोजाति पर होनेवाले अत्या- 
चार ओर कष्ट, इन सबके चित्र मेरी ऑखोंके आगे रृत्य करने छगे ओर 
दु खसे मे विकल हो गया। 
मैने न कभी नाम पानेकी इच्छा की और न उसका पीछा ही 

किया। नाम अथवा प्रतिष्ठाको में छोककल्याणका एक साधन मात्र 
समझता हूँ । मिन्ोंसे बातें करते हुए मैने कई बार कहा भी है कि 
यादे में अपनी प्रतिष्ठासे दूसरोंका हित कर सकेँ तो मुझे उससे 
सन्तोष होगा | धनकी तरह प्रतिष्ठा भी यददि देशसेवाके काम आती हो 
तो मैं उसे चाहता हूँ । बड़े बडे योग्य धनवानोंसे ॥मलिकर मेने यही 
जाना है कि वें धनको परोपकारका एक ईश्वरद्त्त साधन समझते है । 

सुप्रसिद्ध धनी ओर दानवीर मि जान डी राकफेलरके दफ्तरमें जाते 
ही भेरा यह विश्वास और भी हृट हो जाता है। वे अपना प्रत्येक ढाढर 
सत्कार्यम लगाना चाहते है ओर इसलिए वे हरेक कार्यक्री बडी बारी- 
कीसे पर्रक्षा करते हे जेसे कोई व्यापारी एूँजी छमानेसे पहले छाभ 
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अ्गत्मोद्धार- 





हानिका विचार कर लिया करता है । धनाढ्योंकी यह दशा देसकर चित्त 


बहुत प्रसन्न होता है । 

२४ जुनको सबेरे नो बजे मे प्रेसिंडट झलियट, वो्द आफ ओवर- 
पतियर तथा अन्य निमत्रित सज्जनोंसे निश्चित स्थान पर जा मिला। 
उपाधिदानका समारम सरड्स थिएटरमें होनेवाला था। जनरल नेह्सन, 
ए माइल्म, बेल-टेलीफौनके आविष्कारक डाक्टर बेल, विशप विनर्सेंट 
और पादरी सैवेज भी उपाधिदानके लिए बुलाये गये थे । प्रेमिडर 
इलियटके स्थानसे थिएटरतक हम लोगोंका एक जुल़स निकठा। इस 
जुढूसमें समके आगे ग्रेमिडेंट झलियट, मैसेच्यसेट्सके गवर्नर और बोर्ड 
आफ ओवरसियरके छोग थे और उनके पीछे हम लोग । हमारे पीछे 
चोगा पहने हुए विश्वविद्यालयके प्रोफेसरॉकी मडली थी । इस ठाउसे 
हम लोग सैडर्स थिएटरमें पहुँचे। आराभिक कार्यक्म समाप्त होने पर 
उंपाधिदानका समारम आरम हुआ ; उपाधिपानेवाटोके नाम 
गुप्त रक्से जाते है ओर फिर जिन छोगोंकों उपाधयों मिलती है उनके 
नाम पर वियार्थी और दूसरे छोग उनकी प्रतिष्ठाके अनुसार जयधोष 
करते है । उस समय छोगोंके उत्साह ओर आनन्द॒का पारावार 
नहीं रहता । 

जय मेरा नाम लिया गया, तब मै उठकर प्रेफ्िडेंट झलियटके पास 
जा खटा हुआ | उन्हाने अपने प्रासागिक और सुन्दर भाषणके साथ 
मुझे एम० ए०---मास्टर आफ आर्ट्स-की उपाधि दी | इसके उपरान्त 
और भी कई छोगोंको उपाधियों दी गई । उपाधिदानका समारम 
हो चकने पर हम लोगोने प्रोवेंटेंटके साथ जलपान किया और हम सब 
विश्वविय्वाल्यके चारों ओर घुमाये गये । स्थान स्थान पर लोग उपाधि- 
पानेवा्के नाम लेजर जयघोय करते ये । चारो ओर घूम फिर कर 
हम लोग मेमोरियल हालमें पहुँचे । यहाँ सत विद्याथियाकि मोजनका 
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अवन्ध क्या गया था । उस अवसर पर शज्य, धर्म, व्यापार आर शिक्षा 
प्रभुति सब विभागोंके कितने ही लोग अपने कालेजके आभैमान और 

: प्रेमसे उत्साहित होकर उपस्थित हुए थे। ऐसा आभिमान, ऐसा प्रेम 
ओर ऐसा जनाकीर्ण सुन्दर दृश्य केबल एक हारवर्डके ही 
विश्वविद्यालयमें दिखाई देता है जिसे देखकर कोई जल्दी भूछ 
नहीं सकता ' 


भोजनके उपरान्त प्रेसिडेंट झलियट, गवर्नर रोजर बुलकाठ, जनरठ 
माइल्स, डाक्टर सेवेज, आनरेबल हेनरी छाज आदि महाश्षयोंफे व्यारयान 
हुए ओर अन्तको मेरा भी व्याख्यान हुआ । मेरे व्याख्यानका मुरय 
अश् नीचे लिसे अनुसार था -- 


८४ आप छोगोने आज मेरी जो प्रतिष्ठा वी है, यादे में अपने 
आपको किसी अशर्मे भी उसका पात्र समझ तो मेरे मनफ़ा बोझ बहुत 
कुछ हलका हो जायगा। आप छोगेंने इस अय्सर पर दाक्षिणके मेरे 
गरीय भाइयोंमेंसे मुझे उपाधि ग्रहण करनेके लिए क्‍यों बुलाया है, यह 
बतलानेकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु तो भी मेरे लिए यह 
कहना अनुचित यथा अप्रासागिक न होगा कि अमेरिकन लोगेकि सामने 
आज मुरय प्रश्न यह है कि विद्वानों, वनयानो ओर शक्त्सिम्पन्नोंको, 
तथा मूर्स, निर्धन ओर झक्तिहीन छोर्गोंकी एक स्थान पर केसे एकत्र 
किया जाय ओर ये दोनों ही परस्पर व्यवहार बढ़ाकर क्से परस्परकी 

- उन्नति करनेमें सहायक हों। बीकनस्ट्रीटली बडी बडी हवेलियोंमें 
रहनेवाले धनवानोंको अलबामा ओर लसियानाके खेतों पर काम करने- 
वाले तथा झोपडियोमें रहनेवाले दारहरोंकी आवश्यकताये केसे मालूम 

” हों? यही एक बडा भारी प्रश्न है । हारवर्ड विश्वाविद्यालय आज, अपने 
आपको नीचे गिराकर नहीं, बल्कि निम्नश्रेणीके लोगोंकों ऊपर 
लाकर--उनको उन्नत करके--इस प्रश्नका निर्णय कर रहा है । 
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# यदि मैने अपने अतीत जीवनर्में अपने जानिभाइयोंकों उन्नत 
करने ओर अपनी और आपकी जातिका सबंध हृढ करनेके लिए, 
आपके विचारमे, कोई उद्योग किया हो तो, म॑ आपको विश्वास 
दिलाता हैँ कि आजसे मै इस उय्योगकों दूने परिश्रमके साथ करूँगा । 
ईश्वरके यहाँ प्रत्येक व्याक्ति ओर प्रत्येक जातिकी सफलताका एक ही 
माप है । इस देशकी ऐसी स्थिति है कि यहाँ चाद्दे जो जाति हो उसे 
अपनी उन्नाति अमेर्किन मापसे--कससोटीसे मापना चाहिए । केवल 
इच्छा या उद्देश्यका कोई अच्छा परिणाम नहीं होता । इसलिए आगामी 
पचास वर्ष या इससे भी अधिक समयतक हमारी जाति भी इसी अमे- 
स्किन कसोटी पर कसी जायगी । यही हमारी सहनशीलता, अध्यव- 
साय, सयम, थैर्य ओर मितव्ययिताकी परीक्षा हो जायगी ओर यह मी 
मादूम हो जायगा कि हम लोग ऊपरी चमकद्मकमें फँस जाते है या 
वास्ताबैक तत्त्वको स्वीकार करते है, विद्वान होकर सादगी और विनय- 
शीलतासे रहना सीसते है तथा प्रतिमा पाकर देश ओर समाजकी सेवा 
स्वीकार करते है, या अपनी जातिकोा करते हे । ? 

यह बिलकुल. , « था नीग्रोकी ऐसी सम्मा- 
नद्नचक उपाधि मिली विषयकी बढी 
चर्चा की । न्यूयार्कके ए कि,-्फ् 

“४ जिस समय बुक 
जब वे इस 


च् 
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इस जयघध्वानमें सम्मिलित थे ओर उन पर आश्चर्य तथा आनन्दकी 
आरक्त प्रभा प्रकट हो रही थी | इससे यह प्रमाणित होता है कि लोगोने' 
पहलेके गुढाम ओर अबके एक महान कार्यकत्तीके कार्योंके छाम और 
महत््वको मठी भाँति समझ लिया है। ? 

बोस्टनके एक समाचारपर्म निम्नलिखित सम्पादकीय लेख 
निरकेडा था-- 

४ इस्केजी-विश्वालयके प्रीन्सिपठको “ मास्टर आफ आर्द्स ? 
की उपाधि देकर हारवई-विश्वविद्यालयने उनकी और अपनी दोनेंकी 
प्रातिष्ठा बढ़ाई है । प्रोफेसर बुकर टी वाशिंगटनने दाक्षिणम॑ अपने जाति+ 
भाइयोंको शिक्षित, सुयोग्य और उत्तम नागरिक बनानेमे जो परिश्रम कि- 
था है उसके कारण उन्हें हमारे राष्ट्रके महान कार्यकर्ताओं स्थान मिल- 
ना चाहिए । जिस विश्वावियालयके सुपुप्ोंम ऐसे योग्य पुरुषका नाम 
हो, उसे सचमुच ही अपने गोरवका आभिमान होना चाहिए । 

८ नीग्रो जातिमें पहले पहल मि० वाशिगटनने ही एक अमेर्किन 
विश्वविद्यालयसे ऐसी सम्मानसूचक उपाधि पाई है । यह एक प्रति- 
छाक़ी बात है। मि० वाशिगटनकों नीग्ो होने अथवा गुलार्मामें पैदा 
होनेके कारण यह उपाधि नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने मिस महान 
बुद्दिबठ और दीनवत्सछतासे अपने जातिभाइयोंकी उन्नाति की है 
उसके बदलेमे ही उनका यह सम्मान किया गया है। जिस किसीमें 
ये दो बांते होगी--वह चाहे किसी वर्ण हो--अवश्य उन्नत होगा।”? 

बोस्टनके एक दूसरे पनने या लिखा --- 

“४ अमेरिकार्मे हारवर्ड-विश्वाविद्यालयने ही सर्व प्रथम एक काले 
आदमीको उपाधि दी । जिस मनुप्यने टस्केजी-वियारूयके कार्य और 
इतिहासको देखा है वह बुकर टी वाशिगठनके थे, हृठ उद्योग और- 
उत्तम व्यावहारिक ज्ञानकी प्रशसा किये बिना न रहेगा । हारवर्ड- 
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जिश्वविद्यालयने एक ऐसे मनुष्यको-जों पहले गुम था-उपाधि दी, 
यह ठीक ही हुआ, परन्तु जातिसेवा और देशसेवाका पूरा महत््त 
तो भविष्यकाल ही बतलाविगा।? 

४ ज्यूयार्क-टाइम्स ? के सवाददाताने इस प्रकार लिखा -- 

४ सभी भाषण अच्छे हुए, पर उस काले मनुष्यके भाषणका मी 
चडा आदर हुआ ! उसका भाषण समाप्त होने पर लगातार बहुत देरतक 
जोर जोरसे तालियों बजती रहीं । ? 

टस्केजी-विय्ालय सोल्ते समय मैंने मन-ही-मन यह संक्‍त्य 
किया था कि मैं इसकी इतनी उन्नाति करूँगा और इसे इतना उप 
योगी बनाऊँगा कि किसी रोज सयुक्तराज्यके आषिपति (7६७वे००४) 
भी इसे देसने आवेंगे । यह में स्वीकार करता हूँ कि यह बड़े साहसका 
गपिचार था और इसमे आविधारकी माजा भी आधिक थी। इसी कारण 
मैने इस विचारकों अपने हृदयमें छुपा रज़्सा था, परन्तु सोमाग्यसे मेरा 
सकतप व्यर्थ नहीं गया । 

१८९७ के नवबर महीनेमें मैने इस विपयर्म पहला प्रयत्न किया 
ओरे प्रोप्तेडेंड मेक किनलेके मत्रियोंमेसे क्रापेविभागके मत्री आनेरेबल 
जेम्स विलिसनको मै वियालय दिसिलानेके लिए ले आया।उस समय विया- 
लयमे कृषि तथा ऐसे ही दूसरे विषयोंकी शिक्षा देनेके लिए “ स्टैटर 
आममस्ट्राग ” नामक एक भवन बनवाया गया था ओर उसके उद्घा- 
टनके अवसर पर भाषण करनेके लिए व्िढ्सन महाश्ाय निमत्रित 
किये गये थे । 

स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध अमोरकेनोकी विजय हुई और इस वि“ 
जय-सन्विके उपलक्ष्यमे सर्वत आनन्दोत्सवमनाये जाने लगे । इसी 
अवसर पर, मेने सुना कि प्रेसिडेंट मेक्‌ किनले एटलाटाके उत्सवर्म 
सम्मिल्ति होनेवाले है । गठ अठारह वर्षोसे से अपने सहयोगी अध्या- 
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पकोके साथ एक ऐसी ससस्‍्था चला रहा था जिससे राष्ट्रकी बडी सहा- 
यता होनेवाली थी। मैने यह निश्चय कर लिया के जिस प्रकार होगा, 
मे प्रेसिडेंट और उनके मत्रि-मटलकों अपना विय्वालय द्सिलानेके लिए 
ले आऊँगा । इस लिए सबसे पहले म वाशिंगटन नगरमें गया ओर वहाँ 
प्रेसिडेंटसे मिल्नेंके लिए “ श्वेतमवन ( १४)॥0 ४०८७४ ) ? पहुँचा । 
उस समय वहों बहुतसे मनुष्योंकी भीड लगी हुई थी और इसलिए 
मुझे भय हुआ कि कदाचित्‌ आज प्रेसिर्टट महाशयसे भट न ही 
सकेगी । तो भी मे किसी प्रकार उनके सेक्रेटरी मि० पोर्टरसे मिछा और 
मेने उन्हें अपना उद्देश्य बतलाया । मि० पोर्टरने कृपाकर तत्काठ ही 
मेरे नामका कार्ड प्रेसिटटके पास भेज दिया और शीघ्र ही मुझे उनके 
पास जानिकी आज्ञा मिरू गई । 
प्रेसिडेंट मंक्‌ किनलेके पास नित्य क्तिने ही लोग मिलने अति 
थे । इसके आतिरिक्त उन्‍्ह सेकटों सरकारी काम करना पडते थे ! 
इसलिए मेरी समझम यह बात न आती श्री कि इतने सारे काम करके 
भी प्रेसिडेंट मेक किनले क्‍्योकर इतने शान्त, स्थिर ओर प्रसन्न रहते 
ह! मुझसे वे बडी प्रसन्नताक साथ मिले ओर सयसे पहले उन्होंने 
मेरे ठस्केजीसवधी कार्य पर हर्ष श्रकट कर मुझे धन्यवाद दिया । 
इसके उपरान्त मने उन्हें अपने आनेका उद्देश्य बतलाया । मने उन्हें 
यह भरी भांति जना दिया कि आप राष्ट्रकें सर्व प्रधान आधिकारी है 
और इस लिए आपके झ्ुभागमनसे केवल हमारे वियार्थी ही उत्सातिति न 
होंगे, बाल्कि समस्त जातिकी बडी भारी सहायता होगी । यह बात उन्हें 
जँच तो गई, पर टस्केजी आनेका वादा उन्होने न किया, क्यों कि उस 
समय एटलाटा जानेकी ही बात पक्की नही हुई थी ओर इसलिए उन्होंने 
मुझसे फिर कसी समय इस बातका स्मरण दिलानेके लिए कहा । 
दूसरे महीनेके तीसरे सप्ताहके आरभर्में उनका उत्सव्में सम्मिलित 
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होनेका विचार दृठ हो गया । मे फ़िर वाशिगठनमें जाकर उनसे मिटा! 
इस समय मेरे साथ टस्केजीके मि हेअर नामक प्रधान गोरे आधिवासी 
भी गोरोंकी तरफसे प्रेसिडट महाशयको निमत्रित करनेके छिए मेरे साथ 
हो लिये थे। 

इससे कुछ ही पहले दक्षिणके मिन्न भिन्न स्थानाम कई मारी दगे 
हो गये थे जिसके कारण देशमें बडी अशान्ति फेल गई थी और नीगो 
'छोग बहुत दुसी हो रहे थे । प्रेसिडिंट महाशयसे मिलने पर मैने देसा 
कि थे इन झगडोंके कारण बहुत चिन्तित है । अन्य अनेक सज्जन उस 
समय उनसे मिलने आये थे, तो भी उन्होंने मुझे ठहरा लिया और 
मेरे साथ नीग्रो जातिके प्रश्नों पर बहुत देर तक बातें कीं। इस बीचमें 
उन्होंने कई बार यह भी कहा कि मै आपकी जातिके विपयमें फेवल मौसिक 
बातेंसे ही सन्तुष्ट नहीं हैँं-वास्तवमें मी कुछ करना चाहता हैँ। मेने 
भी मौका पाकर उनसे कहा कि यादे इस समय आप अपने राष्तेसे 
१४० मील हटकर टस्केजीकी नीग्रो सस्थामें पदार्पण करें तो इसी एक 
बातसे जैसा उत्साह नीग्रो जाति फेल जायगा वैसा ओर किसी 
बातसे नहीं फेल सकता ! मैने ताड लिया कि यह वात उनके मनमे 
बेद गई। 

इसी समय एटलटानिवासी एक सज्जन भी जो पहले गुलाम रकक्‍्सा 
करते थे-वहाँ पहुँच गये ! टस्केजी जानेके विपयें प्रेसिडेंट महाश्यने 
उनसे भी राय ली । उन्होंने कहा, “ आप टस्केजी-विद्यालयमें अवश्य 
जायें । ? नीगो जातिके परम हितेपी डाक्टर करीने भी इस बात पर बठा 
जोर दिया। बस, मेरा काम बन गया। प्रेसिडेंट महाशयने वादा 
किया कि “ मैं १६ दिसिबरके दिन आपका वियालय देखने आऊँगा | ” 

जय छोगोको यह समाचार पिला तब विद्यालयके वित्रार्थी, अया- 
पक और टस्केजीके समस्त आधिवासी बहुत ही प्रसन्न हुए । नगरके गेरे 
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निवासी नगरकों सिगारनेमें लग गये ओर व्याहूयके कर्मचारियोंसे 
मिलकर प्रेफिडिंठका यथायोग्य स्वागत करनेके लिए समितियों भी बनाने 
लगे । इससे पहले मुझे यह न मालूम था कि हमारे वियालयके विष- 
यर्में टस्केजी तथा आसपासके गोरे निवासियोंकी क्या राय है। प्रेति- 
डेंटके स्वागतकी तैयारियों करते समय कितने ही गोरे लोग मुझसे 
मिकुकर कहते थे कि “याद हम छोगोंसे भी कुछ काम लिया जा सकता 
हो तो हम करनेके लिए तैयार हैं ॥ उस समय उनके भावसे यह मालूम 
होता था कि कहने भरदी देरी है कि ये छोग चाहे जो काम कर- 
नेके लिए मुस्तेद हो जायँंगे । ग्रेसिंडंटके आगमनसे और अलबामाके 
गोरे काले समस्त लोगोंने हम छोगेंके कार्यके प्राति जो स्नेह व्यक्त 
किया उससे, मेरा अन्त'करण द्ववित हो गया । 


१८६ दिसबरको सबेरे टस्केजीके छोटेसे गॉवर्मं इतनी भीड हुई 
जितनी पहले कभी न हुई थी। प्रेसिडटके साथ मि० मेक्‌ किनले तथा 
प्राय” सभी मत्री आये थे, बहुतोंके साथ उनके पारवारके छोग और 
रिश्तेदार भी थे । स्पेनिश-अमेरिकन युद्धमेँ विजय पाकर आये हुए 
जनरल शैप्टर और जनरल जोसेफ वीलर आदि मुरय मुरय सेनापति- 
येनि इस समारभर्मे थोग दिया था। समाचारपरोंके सवाददाताओंकी 
भी कमी नथी। इन्हीं दिनों माटगोमरीम॑ अलबामा राज्यकी 
व्यवस्थापक समाके आधिवेशन होनेवाले थे, पर इस अवसर पर टस्के- 
जीमें उपस्थित रहनेके लिए कार्यकर्ताओने उनका समय चदुल दिया 
था और वहोंके गवर्नर तथा अन्य आधिकारी प्रेसिडेंटके आनेसे पहले ही 
2स्केजीमें उपस्थित हो गये थे। 

टस्केजीके अधिवासियोंने रेल्स्टेशनसे विधालय तक सब मार्ग 
फिंगार रक्‍्खे थे । हम लोगोंने ऐसा प्रबन्ध कर रकखा था कि थोडे ही 
समयमें विय्वालयके सब द्यम प्रसिडेट महाशयकों दिखला दिये जायें। 

श्र 


आत्मोद्धार- 


प्रत्येक विद्रार्थके हाथम एक एक ऊस दिया गया था जिसके सिरे पर 
कपासकी टाडियाँ छगा रफ़्सी थीं। विशय्वाथियोंके पीछे विय्वालयके 
मिन्न भिन्न भागोंके पुराने ओर नये काम धोडा, सचरों ओर बेल पर 
लदे हुए थे। मक्सन निऊ्ालने, जमीन जोतने ओर रतोई वनानेके 
तथा ऐसे ही अन्य सत्र कामोके नये पुराने दोनों ढंग दिखलाये 
गये थे। इन सय कार्मोकों देसनेम प्रेफिटेंटरों डेढ़ घठा सर्च 
करना पडा । 

वियार्थियोंने हाल्हीमें एक नया प्रार्थनामान्दिर ( गिरजा ) बनाया 
था । उसीमें प्रेसिटेंट महाशयका व्यारयान हुआ । उसका कुछ अश 
इस प्रकार है - 

४ ऐसे आनन्द॒दायक अयसर पर आप सब छोगेंसि मिलने ओर 
आपके कार्योको देसनेसे मुझ्ते बडी ही प्रसन्नता हुई है । “ उस्केजी 


नाम और इडस्ट्रियठ झन्स्टट्यूट? की स्थापना जिस उद्देहयसे हुई , 


है, वह अत्यन्त अनुकरणीय है । केवल इसी देझमें नहीं, विदेशाम्म 
भी इस विद्याल्यकी कीर्ति फेलती जाती है । 

८ जिन्होंने इन विद्याथियोंकी शिक्षा देकर इन्हें प्रतिित और समा 
जके लिए उपकारी बनानेका मार अपने ऊपर उठाया है, जिन्होंने इस 
विद्यालयकों स्थापित कर अपनी जातिका कल्याण क्या है, और 
जिन्होंने इस पवित्र कार्यमें हाथ बेंटाये हे उन समकों मे हार्ँक 
बधाई देता हैँ । 

४ इस अनुपम शिक्षाकी श्रयोगशालाके लिए स्थान भी ऐप 
अच्छा मिला है छि ओर कहीं शायद्‌ ही मिलता । इस विद्यालयने 
देशके ऐसे ऐसे दाताओंसे भी सहायता पाई है कि जो किसी नये 
काममें योग देना नही जानते ! 

४ टस्केजी-वियालयकी चर्चा करते समय्ो० बुकर टी वाशिगटनकी 

र्र२४ 


। 


|! 


ह् अन्तिम दाबव । 


असाधारण बुद्धितता और उद्योगप्रियता स्वय ही नेजाके सामने आ 
जाती है | इस महाद्‌ कार्यको इन्होंने ही प्रारभ क्रिया है। इसके लिए 
हम सब लोग इनके कृतज्ञताभाजन है। इन्टींके उत्साह ओर साहससे 
वियालयकी इतनी उनति हुई है ओर उसवी पायता दिनोदिन यहती 
जा रही है । ये अपनी जातिके एक्र नेता समझे जाते है । देश देशा- 
न्तरकें लोग इन्हें एक उत्तम अध्यापक, वक्ता ओर महात्मा समझते 
है, और इनके इन्ही गुणोंके कारण ही सय लोग इन्ह मानते € (7 

इसके उपरान्त नी-सेनाय्रिमागके मंत्री आनरेब्रठ जान डी टॉगने 
भाषण क्या । उसका कुछ अश्ज नीचे दिया जाता है --- 

£# आज मुझसे व्यारयान नहीं दिया जाता! अपनी दोना जा- 
तियोके देशभाइयोंके समधम आश्ञा, आदर ओर अभिमानसे मेरा अन्त - 
करण भर गया है । आपके कार्य देखकर मुझे क्वतज्ञताके साथ बढा 
ही आश्र्य और आनन्द प्राप्त हो रहा है । मुझे विश्वास है कि 
दिनादिन आपकी उन्नति होती जायगी ओर इस समय आपके सम्मुस 
जो प्रश्न उपास्यित है उसे हल कर डाल्नेम आप समर्थ हागे। 

6 नहीं नहीं, उस प्रश्रतकों आप हल कर चुके है । आज हम 
लोगोंके सामने जो चित्र उपस्थित है, वह वाशिगठन ( जार्ज ) ओर 
लिक्‍्नके चिप्रोकी पत्तिम रसने योग्य है । इस चित्से भायी सन्तातिकों 
बडी भारी शिक्षा मिलनेयाली है । यह चित्र समाचारपत्रो द्वार स्वत 
प्रसिद्ध हो जाना चाहिए । इस चित्रमे क्या क्या दिसलाया गया 
है (-सयुक्त राज्यके प्रेतिडेंट प्रेटफार्म पर राडे हे, उसके एक तरफ 
अलपयामाके गवर्नर € ओर दसेर तरफ कुछ ही समप पूर्प जो गुलामीके 
अन्धकारम छिपी हुई थी उस नीयी-जातिके प्रतिनिधि और ट८रकेजी-- 
विद्यालय काले प्रेसिटट ह । इस प्रकारसे यह प्रिम्ति-( बहा पिष्णु 
महेश)-का चिय है । 

१५ श्र 


आत्मोद्दवार- 


८ ईश्वर उस प्रेसिंडंटका कल्याण करे कि जिसकी छायामे अमे- 
रिकनोने इस दृश्यको देखा ! ईश्वर उस अलबामा राज्यका बल्याण 
करे जो यह वतला रहा है कि हम स्वय इस प्रश्नकों हल कर लेंगे! ईश्वर 
उस परोपकारी वक्ता बुकर ठी वाशिगटनका कल्याण करे जो परमात्माका 
प्यारा शिष्य है! यदि जगदीश्वर स्वय इस ससारमें अवतीर्ण 
होता तो, आज वह भी यही कार्य करता 7? 

अन्तमें पोस्टमास्टर-जनरल मि० श्मिथने अपना व्यारयान समाप्त 
करते हुए कहा -- 

८ इधर कुछ दिनोंमें हम लोगोंने कई दृश्य देसे। हमने दृक्ि- 
णके प्रधान नगसोंका सोन्दर्य ओर वेमव देसा, वीर सेनिकॉका 
जुल्स देखा, और फृछोंसे सजी हुईं पल्टनोंकी कवायद्‌ भी देसी, 
यरन्तु आज प्रात काल जो हश्य यहाँ देसा हे उससे आधिक प्रमाव- 
शाली, उत्साहवर्द्ध/ ओर भाविष्यके सबधभ आशाजनक और 
हृश्य हम छोगोंने नहीं देखा ! ? 

प्रेप्नेंडिंट महाशयके वाश्लिगटन चले जाने पर उनका निम्मेलिस्ित 


परत मेंरे पास आया'--- 
“सरकारी कोठी, वाशिगठन, 


ता २३ दिसयर १८९९ 


प्रिय महाशय, 

आजकी डाक्से उस स्मरणप्रकी--जो मिलनसमयत्री स्मृति 
ज्ेप्तेडटकी ओरसे वियालयकों दिया गया था--मोटे अक्षरोंवारी कुछ 
अतियाँ आपकी सेवार्म भेजी जाती है । इस पत्र पर प्रेप्तिटंट महाशय 
और उन म्रियोके हस्ताक्षर है जो वहाँ उपस्थित थे। टस्केगीमें 
आपने हम लोगोंका जो आतिथ्य किया, ओर साशा कार्यक्रम जिम्त 
सुन्दरताके साथ सम्पादन किया, उसके लिए में आपको दद- 
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अन्तिम शब्द 


यसे बर्धाई देता हूँ। कार्यक्रमका प्रत्येक अश मली भोति सम्पादित 
५ हुआ और उससे प्रत्येक अतिथिने पी प्रसन्नता ठाम | पिन्न मिन्न 
कार्मो और घन्धोंमें रगे हुए विवार्थियोंकी आपने जो प्रदुशीनी दिख- 
हाई वह अपूर्व थी ओर देसनेगाछी पर उसका बडा असर पडता था । 
प्रेसिडेंट महाशय तथा मण्रिमडलने आपके कार्योका जो आदर किया 
. है वह बहुत ही उाचित है ओर आपके वियालयवी भावी उन्नतिका 
सूचक है! अन्त मे यह कहे बत्रिना नहीं रह सकता कि आपके 
शिष्टाचार और विनयसे सब छोग बहुत ही प्रसन्न हुए है । आपके उप- 
योगी और स्वद्ेशहितेषी विद्वालयद्री दिनदूनी रातचौगुनी उन्नति 
होती रहे । 
भपदीय, 
जान एडिसन पोर्टर, 
प्रेसिडेंट-सेकेटरी । ? 
उस जमानेकों बीते आज बीस वर्ष हो गये जब पल्ठे एक पेसा 
नहीं था और एक शिक्षक तथा तीस विद्यार्थियोंको लेकर एक पुरानी 
डक फूही झोपड़ी ओर मुर्गीसानेम पाठशाला आरम की गई 
थी। अब उसी पाठशालाके आधिकारमें तेईस सो एक्ड जमीन 
है जिसमेंसे सात सो एकटमें वियार्थी सेती करते है। 
इस समय टस्केजी-विद्रालयके छोटे बडे सब मिलाकर चालीस 
४, भवन है जिनमेंसे चारको छोड़कर बाकी सब ॒वियार्थियोंके 
ही बनाये हुए हे । इन विय्यार्थियाकों खेतों पर प्रेती और इमार- 
तंरमिं-उनके बननेके समय-दमारतें बनानेकी सवोत्तम प्रणालकी शिक्षा 
, दी जाती है । 
| इस समय वियार्थियोंकों मानत्रिक और धार्मिक दोनों प्रसुपरकी 
५, शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक शिप-शिक्षाके अडईप विभाग 
श्र 


४ 
के 


आत्मोद्धार- 


है। इनमें विद्यार्थियांकों नाना प्रफारके हुनर स्िसलाये जाते है। इन 


हुनरोंको सीखकर विद्रार्थी काम भी यहीं पा जाते है। दक्षिणवी दोनों 


जातियोंमें हमारे विद्यालयके ग्रेज्युएवेंकी इतनी अधिक मोँग है कि 
हम आधी भी पूरी नहीं कर सकते ह॑ | वियालयमें भरती हानेंके लिए 
भी इतने आवेदनपन आते है कि घन और स्थानके अमावसे हमें आधे 
आवेदनपणोंको अस्वीकृत कर देना पडता है । 

शित्पशिक्षाके सबधमें हम लोग तीन बातोंका ध्यान रसते है -(१) 
वियाथियोको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कके जिससे वे दक्षिणकी 
वर्तमान अय्स्थाम उपयोगी हों, अर्थात्‌ उन वस्तुओको तेयार कर सके 
जिनकी कि आजकल दाक्षिणम मॉग है ( २) हमारे विय्ार्थियोंमें इतना 
कोशल बुद्दिमता और शुद्ध आचरण होना चाहिए कि वे अपना और दूस 
रोका, पुरुषार्थ साथ, निर्वाह कर सकें । ( ३ ) प्रत्येक विध्रार्थीकी 
यह जानना चाहिए कि परिश्रमसे भागनेके बदले परिश्रममे प्रेम करना ही 
मनुष्यत्व है, परिश्रम करनेम कोई युराई नही, सब तरहसे भलाई है।बाल- 
कोको सेती ओर बालिकाओंको गृहस्थीके काम सिसलाये जाते है । 
इसके अतिरिक्त प्राति वर्ष बहुतसी बालिकाआबों कृषिविया भी 
सिसलाई जाती दहे। बाग लगाना, फल उपजाना, दृही मक्सन आदे तैयार 
करना, झहदकी मक्सियेंकों पालना, वश्िया वेत्तस पेदा करना आदि 
काम वाल्काआओो सिसलाये जाते ह । 

हमारा विद्यालय किसी सास धर्म या सप्रदायका अनुयायी नहीं है, 
तो भी उसके साथ “ फेल्स हाल बाइयल ट्रेनिंग स्कूल? माम की 
एक झ्ञासा सोली गई है। इसमें विद्यार्थियाफ़ों धम्मापद्शकर्के तंग्ो 
गॉव-देहाताम जाकर करने योग्य अन्य धार्मेक काम सिसलाये जोर्ते 
हैं इन बिद्याथियोल़ों भी नित्य आये दिन कसी न किसी शिल्प“ 
झासामे अपहय काम करना पटता हे / जय ये वियार्थी विदाटयर्स 

श्ण्ट 


“रे का. 


अल्तिम शब्द 


उत्तीर्ण होकर धर्मोपदेशके लिए चाहर निकलते € तब होगोंकों शिल्प- 
याणिज्यका भी ढंग सिखा देते है । 

विशारयों। इस समय तीन रास डालग्की सम्पत्ति हे । इसके 
अतिरिक्त स्थायी फडके हिसाबर्म दो लास पद्रह हजार डालरकी 
सम्पत्ति है। इस समय हमें ओर कई भयन बनवाने है और नित्यव्ययके 
फिए भी धनकी आवश्यकता हे । पर स्थायी फ़डसे रुपया निकालना 
दूर रहा, हम उसे पॉच छास ढालर तक पहुँचानेकी चिन्ताम है । इस 
सम्रय वार्षिक सर्च अस्सी हजार डालर हे ।इसका अधिवांश घर 
घर घूमकर संग्रह करता हूँ | विद्याल्यकी सम्पत्ति रेहन-वे करनेका 
किसीकों हक नहीं है।सय कागजपत पचाके नाम हैं।इन पर्चोम कोई किसी 
धर्मश्शिष या सप्रदायकरा अनुयायी नही । विद्यालय इन्ही पर्चोके अधीन है। 

वियार्थियोंकी सगया तीससे ग्यारहस्तों तर पहुँच गई है । अमेरिकाके 
२७ राज्य, आकिका, क्यूना, पोर्टरिको, जमेका ओर अन्य दूर दुर 
देशेंसे विद्यार्थी आते ह। अध्यापकेंकी सरया ८६ है, ओर यदि 
उनके परिवारोंवी भी गिनती की जाय तो, विद्यालय हर समय 
१४०० लोग उपम्थित रहते है । 

कई छोगाने मुझसे पूछा कि इतने आदामयाँके रहते हुए भी, 
तुम्हारी सस्थामें कमी कोई दुगाफसाद नहीं होता इसका क्या कारण 
है। इसके उत्तरमें मुझे दो बातें कहनी है-( १) यहाँ विद्याप्राप्तिक 
शिए जो प्रिया या पुरुष आते है वे बडे श्रद्धाहु होते है, और ( २ ) 
वे सदा ही अपने अपने काममें लगे रहते है। नीचे [दिये हुए कार्यक्र- 
मसे यह बात स्पष्ठ हो जायगी । 

कार्यक्रम । 

प्रात काछ ५ बजे सोकर उठनेकी घटी । ५ वजकर ३० मिनिट पर 

ब्जलपानकी तेयारी | ६ बजे जल्पान | ६-२० पर जलपानसे निववत्ति! 
र्र्९ 


आत्मोद्धार- 
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६-२० से ६-५० तक सब क्मराकों झाड़ू देकर साफ करना! 
६-५० पर काम। ७-३० पर प्रात काटकी पढ़ाई | ८-२० पर 
स्कूलकी घटी । ८-२५ पर सभर वियार्थियोंका एक कतारमे संड़े ८ 
होना और उनके वस्चोंकी परीक्षा । ८-४० पर गिरजेम प्रार्थना। 
<-५५ पर पॉच मिनिठतक देनिक पत्रोका पढ़ना | ९ बजे स्कृलकी 


पढाईका आरभ । १२ बजे पढाई वन्द्‌ | १९-१५ पर भोजन | दो- 


पहर १ बजे कामकी घटी। १-३० पर पढाई झुरू | ३-३० पर 
पढाई बन्द्‌ । ५-३० पर सब कामोंके समाप्त होनेफ़ी घटी | ६ बजे 
सध्याका भोजन । ७-१० पर सायकालकी प्रार्थना ! ७-३० पर 
रातकी पढाई । ८-४५ पर पढाई बन्द । ९-२० पर विश्रामकी घटी। 
९-३० पर सोनेकी घटी । 

हम लोग सदा इस बातका ध्यान रसते है कि विद्यालयकी योग्यता 
उसके ग्रेज्युएटेसे जानी जाती हे। इस समय टस्केजी-विद्यालयमे 
शिक्षा पाये हुए तीन हजार ख्री-पुरुष दक्षिणके भिन्न मिन्न भागाम 
काम कर रहे है । ये लोग अपने जीवनसे ढोगोंको सब प्रकारवी उन्न- 
तिका मार्ग द्सिला रहे है । इनके व्यावहारिक ज्ञान आर आत्म 
सयमके प्रभावसे दोनों जातियामे परस्पर मेलमिलाप बढ़ता जा रहा हैं 
ओर गोरोकी यह विश्वास होने लगा है कि नीग्रो-जातिम॑ विद्याका 
प्रचार होनेसे अनेक लाभ होंगे । 

जहाँ जहाँ हमारे ग्रेज्युएट पहुँचते है, वहाँ वहाँ जमीन सरीदने, 
इमारतें बनाने, हिसाचसे रहने, 'लिसने पढने ओर शुद्ध आचरण 


रसनेके सबधमे विलक्षण परिवर्तन हो जाते ह। हमारे ग्रेज्युएटके 
१ 


कारण समाजका रूपरग पिलकुल यदुलता जा रहा है । 
दस वर्ष पूर्व मेने टस्केजीम नीग्रो-महासमा स्थापित वी थी । 
अब प्रत्येक बर्ष इसका रिराद्र अधियेशन होता है और आठ 
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| 


आसन्‍्तिस दाब्द । 


नो सी नीग्ो प्रतिनिधि टस्केजीम आकर नगि-जातिके आधिक 
नेतिक और मानसिक प्रश्नोंका विचार करते ओर उन्नातिके उपाय 
सोचते हे। उस्केजीवी इस महासभाकी अब कितनी ही झाखायें 
मिन्न भिन्न राज्योम है| गई है आर उनका भी यही काम है | गतवर्षरी 
सप्षार्में एक नीझो प्रतिनिधिने इन समार्ओका परिणाम बताते हुए 
कह था कि दूस परिवारोने धन देकर नये मकान सरीदे। नीगो 
महासभाके दूसरे दिन “ कामक्ाजियोंकी समा-०कतड एम 
#कथा०४-- ? होती है । दृक्षिणके बड़े बंडे राज्योंम काम करनेवाले 
राजकर्मचारी और अध्यापक इस समाम एकत्र होते है। नीग्रो महा- 


समाम लोगोंकी वास्तविक दशा देखनेका इन्ह बहुत अच्छा अवसर 
मिक्षता है । 


हर काम मेरी मदद्‌ करनेवाले मि० टी टामस फारच्यून सरीखे 
कुछ नीग्रो सज्जनांकी सहायतासे मेने सन्‌ १९०० के ग्रीष्मम “दि 
नेशनल नीगो बिजिनेस लीग ! नामकी एक समा स्थापित की हे । 
इसका पहछा अधिवेशन बोस्टनमें हुआ ओर उस अवसर पर सयुत्त 
राज्यके मिन्न मिन्न भागोंसे व्यापारी और कामस्ाजी छोग आये थे । 
कोई ३० राज्योने अपने प्रतिनिधि भेजे थे । अब इस लीगकी अमेक 
स्थानाम शाखाये भी खुल गई है । 


व्यारयान देनेके लिए मेंरे पास अनेक निमरण आते ह और यदि 
विदालयवी देखरेख तथा धनसँग्रहके कार्यसे मुझे अपकाश मिलता 
है तोमेंव्यारयान देंने जाता भी हूँ।इन व्याख्यानोंम मेरा क्व्रिना समय 
चला जाता है, यह आण्कोी एक समाचारपनके निम्नहापित अब- 
तरणसे माछूम हो जायगा । न्ययार्क ब्रफालोके नेशनल एजुकेशनल 
प्रसोसिएशनके सामने मैंने जो व्याख्यान दिया उसके सबधम यह ल्सा 
गया था --+ 


ररे१ 


आत्मोद्वार- 


£ मुप्रत्तिद्ध नीगो अध्यापक बुकर टी वाशिंगटन कट सन्ध्याको 
पश्चिम ओरसे यहा आ पहुँचे । जबसे वे यहाँ आये है, तम्रप्ते वरावर 
काममे लगे हुए है. । यात्राक्नी थकायट भी दर न होने पाई थी के 
उन्हें कल साय-प्ोज॑म सम्मिलित होना पडा | इसके वाद इराक्सिके 
समामटपमर आठ यजे तक उन्होंने अपने मिलनेके लिए आये हुए ढो- 
गाबी एक समा की ) उस समय सयुक्त राज्यके दो सोसे अधिक अध्या- 
पकोने उनका स्वागत क्रिया । इसके बाद गाडी पर सवार कराके वे 
म्याजिक हालमें छाये गये और वहाँ उन्होंने टेढ घटेतक “ नीगो 
शिक्षा'पर ऐॉंच हजार श्रोताओंके सामने दो व्यारयान दिये । यहाँपे 
गेबरेंड मि० वाटकिन्स आदि लोगोंकी मठली उन्हें स्वागतके लिए दूसरे 
स्थान पर लिवा ले गई ।? 
इस व्यारयान देनेके कामके अतिरिक्त एक ओर काम मुझे करना 
पढता हे । दोनों जातियोंके स्पार्से सबंध रसनेवाली कुछ बातोंकी 
ओर दक्षिणके ओर साधारणत सब देशके लोगोंका ध्यान दिलानेके 
लिए बिना समाचारपत्रोंमं छेस लिसे मुझसे नहीं रहा जाता। पतन 
सपादकाने इस काममें सहानुभूतिके साथ मेरी सहायता भी की है । 
ऊपरी ओर आकाश्मिक बातोंसे किसीकी केसी ही राय हो, मे अब 
अपनी जातिके विषयमें पहलेकी अपेक्षा आधिक आश्ञावाद्‌ हैँ । ग्रुणोंकी 
परीक्षा और श्रतिष्ठा करनेवाला मानवी स्टाश्का श्रेष्ठ नियम सार्वत्रिक 
ओऔर सनातन है । दक्षिणके गोरे और उनके पहलेके गुलाम दोनों ही 
अपने अन्त करणमें वर्णदेषसे मुफ़्त होनेके लिए जो यत्न कर रहे हैं 
उसे वाहरके लोग न तो जानते हैं और न जानकर उसका मर्म ही 
समझ सकते है | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारके प्रयत्न 
रहे है ओर इसीलिए मे कहता हूँ कि सब लोग इनके साथ दया और 
सहानुमूतिका व्यवहार रसकर इनकी सहायता करें । 
र्३२ 
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अन्तिम द्ाव्द 


ही समय जब कि इस आत्मचरितिके ये आन्तिम शब्द लिसे जा 
। रे हैं में बर्जीनियाके स्विमड शहरमें उपास्थित हैँ | यहों कुछ वर्ष 
पूर्व राजधानी थी ओर पचीस वर्ष पहले द्रिद्रिताका मारा हुआ में इसी 
झहरमें सडक्की पटरीके एक चपूतरेके नीचे सोया था । 


ईस समय मे यही नीगो लोगोंका मेहमान हैँ और उनके अनुरोधसे 
हे आफ म्यूजिक ? नामक अत्यन्त विज्ञाल और चैभवज्ञाढी 
भवनमें दोनों जातियोंके सामने व्याख्यान देने आया हूँ। इस भवनमें 
नीग्रो-छोग आज पहले ही पहल आ सके है । मेरे आनेसे एक दिन 
पहले पिटीकोन्सिलने यह प्रस्ताव पास किया है कि मेरा व्यारयान 
भुननेके लिए सब छोग मिलकर एक साथ जायें। व्ययस्थापक सभाने 
( हाउस आफ डेहिगेद्स ओर स्िनेद्स भी इसी सभामे शामिल है ) 
भी एक रायसे यह निश्चय किया है कि सब सदस्य ध्यारयानके समय 
उपाध्थित होंगे ! सेकडें नीमो, कितने ही मामी गोरे रईस, सिटीकीसिलके 
सदस्य, व्यवस्थापक सभाके समासद और राज्यके सरकारी अधिकारी 
इस सभामें बडे उत्साहके साथ एक्र हुए हे । इन प्रबोंको मेने आशा 
ओर थैर्यसे मरा हुआ अपना सन्देश झुनाया, ओर जिस राज्यमें मेरा 
जन्म हुआ था वहीं मेरा इसप्रकार स्वागत हुआ इसलिए मैंने 
दोनें। जातियोंको हादिक धन्यवाद दिया । 
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जनरल आमेस्टागका मृत्युपत्र । * 
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समय अच्छा और अनुकूल है । परिवार और विदय्यालयका 
समर ठीक ठीक प्रयन्ध हो चुका है । भयकी कोई बात नहीं 
रही है । यह ईश्वरको धन्यवाद देनेका समय है। मेरा अन्तकाल 
समीप है । कब सृत्यु होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं।इस लिए भावीकी 
ओर ध्यान देकर मै जो कुछ उचित समझता हूँ, बतला देता हूँ । 
जब किसी विदार्थीवी मृत्यु होती हे तब्र उसे जहाँ छे जाकर गाडते 
हे, वही-विद्यालयके कम्रस्तानमें>मेरी भी छाश गाडी जाय। मेरी 
क्र पर छतरी स्मारक अथवा ओर कोई आडम्बर न ख़डा किया जाय। 
फ्रेवल एक सादा पत्थर रहे । उस पर कोई अवतरण या विचार न 
खोदा जाय । केवल मेरा नाम और जन्ममृत्युकी तिथि लिसी रहें । 
मेरी उत्तरक्रियाके समय कोई उपदेश या वक्ता न दे । युद्धमें मरने- 
वाले वीर सेनिकके समान मेरी उत्तरक्रिया हो । 

मुझे आश्या है की मेरे मित्र विययालयके प्रबन्धमें कोई बुटि न होने वेंगे। 
कुछ छोग जबतक स्वार्थत्याग करनेके लिए तैयार न हा, तबंतक 
विद्यालयका काम ठीक नहीं चल सकेगा । 

# यह पन्र आमैस्‍्ट्रायके अन्य कायजोंके साथ दैम्पटनमे उनकी मृल्ुके 
पश्माद्‌ मिला है | आमेस्‍्टांगफ़े जिन जिन मित्रेने इसे देखा वे इसे उनके भाव 
और अन्त स्वरुपका परिचायक रामयते ह । ऐसे अमूल्य पत्रकों प्रकाशित करना 
बहुत उचित मादम द्वोता है । 

एच वी फ़िसेल, 
प्रिन्सिपछ हैम्पटन-विद्यालय । 


र३४ 





जनरल आर्मस्ट्रागका मृत्युपन्न। 
अत-ग------ न टेल्युपन्र। 


जिस कार्य्म स्वार्यत्यागकी आयश्यक्ता नहीं होती उस कार्यकी 
ईश्वरके यहाँ, कोई प्रतिष्ठा नही । परन्तु लोग जिसे स्वाथत्याग कहते है 
वह, अपना और अपने साधनाँका उत्तम और शुभ उपयोग हे-अपने 
समय, शक्ति ओर सामग्रीका सदुपयोग है। 
नहुष्य इस पकारका स्वार्थत्याग नहीं करता, उसकी द्शा 
चहुत ही शोचनीय हे ! वह अधर्मी या नास्तिक है | ईशवरके विपयमे 
कुछ भी ज्ञान नहीं! 
वियाल्यके विपयमे इन बाताजों सदा व्यानम रसना चाहिए - 
कोई किसीसे न झगड़े। सब लोग मिलकर काम कर। अधीर होकर अड्- 
रह बातें या 'मनमाना घरजाना? कोई न करे। सब छोग बुद्धिमानी और 
हट सैच्रका कल्याण करनेका यत्न करें। चतुर ओर विद्वान्‌ 
होने पर भी, जो अलुष्य अपने दिमागको ठिफ़ने नहीं रस सकता 
ओर सयत्ी नहीं है, उसे विद्यालयसे निकाल देना चाहिए । दाभिक 
लोगाकी अपेक्षा झगठालू लोग अधिक सराब होते हू 
मेरा चरित कोई न लिसे। अच्छे मित्र मेरा सुन्दर चारित लिख 
डाढेंगे, पर उसमें पूर्ण सत्य न रहेगा । जीवनका महत्त्य बहुत गहरे 
पानीमें रहता है। हम मनुष्याको उसका बहुत ही कम ज्ञान होता है । 
फेवल एक ईश्वर ही जानता है। ईश्वरकी दयाछुता पर मुझे पूरा 
विश्वास हे । जिसका धर्म या सप्रदाय जितना ही छोटा हो उतना ही 
अच्छा है। “हे $वर में अनन्य भक्तिसे तेरी शरण लेता हूँ । ? बस, 
यह एक ही सिद्धान्त मेरे लिए बस हे । 
अपने मा-ब्राप, परवार, भुद्धका अनुभय, विलियम्स कालेजके 
दिन, और हेम्पटनका फार्य, इन सपके लिए मे ईश्वरको धन्यवाद 
देता हैँ। हेम्पटनने मुझे अनेक अकारसे धन्य किया ह। कारण, 
हेम्पटनके ही कार्यसे इस देशक॑ सबसे अन्छे ढोग मेरे मित्र और 
अहायक हुए है,ओर यद्धके कारण मक्त हुए होगेंका--नीमो लेगेंका-- 
प्रत्यक्ष ओर जित लोगाका--दक्षिणी गोराका--अप्रत्यक्ष कल्याण करनेका 
इ््पू 


आत्मोद्धार- 





अवसर मुझे मिला है । लाल इडियनोंकी सेवाका भी सुयोग मुझे 
मिला है यहुत थोढे लोगॉको मेरा सा सुयोग प्राप्त होता होगा। 
सचमुच, मेने अपने जीवनम कोई बात नहीं छोडी । प्रत्येक कार्यमें 
मुझे उचित परामईश मिलता रहा । 

प्रार्थना--उपासना-भाक्ति भी ससारम एक अद्भुत वस्तु है। वह हर्म 
ईश्वर्के समीप ले जाती है। मेरी प्रार्थना बहुत ही निर्बेठ और चचल 
हुआ करती थी, पर मेने यदि कोई कार्य क्या हे तो, वह प्रार्थना ही 
की है। मे इसे सनातन तत्त्व समझता हैँ । सनातन ओर अनन्त तत्त्वके 
अतिरिक्त ऑर क्सि बातसे आनन्द मिल सकता है ? 

परलोक देखनेके लिए में बहुत ही उत्सुक हुआ हैँ । परढोक कैसा 
होगा ? मेरे विचारसे, वह बहुत सुन्दर ओर स्वाभाविक होगा । म्ृत्युसे 
टरनेका कोई प्रयोजन नहीं, वह तो हमारा मित्र है ! 

मृत्युका विचार आने पर मुझे जो कुछ दु सर होता है, वह अपनी 
प्रिय पतितता स्नी ओर उसकी दीन सन्तानोंके लिए होता है | पर 
उन्ह भी धैर्यसे यह वियोग सहकर हृढ होना चाहिए । उन सबोने मुझे 
बडा झुस दिया है । 

हेम्पटन विद्यालयकी कसी प्रकार अवनाते न हो इस देशके 
काछे लाल बच्चोंके साथ सचाईका व्यवहार करनेवाले विय्यालयको नीचे 
न गिरने देना। 

मेरे पुराने सिपाहिया ओर विद्याथियोंसे मुझे अकथनीय सुस मिला है। 

अपनी अन्त रफू्तिक अनुसार काम करने, निजको मूलकर देव ओर 
देशका विचार करने और देव ओर देशकी भात्ति करनेसे हमारा 
कल्याण होता हे ! 

इसी समय अन्तकाछकी घटी वजी 


हद 
हैम्पटन, वर्जीनिया पल्वाग। 
त,० ९ जनवरी १८९० ई० ) पस सी आर्मस्द्राग 
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हिन्दीयन्यरत्नाकर-सीरीज ) 
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हिंदी साहित्यको उत्तमात्त८ प्रयरक्षेंते भूपित करनेके (लिए इस प्रधमा- 
लाके निकाइनेका प्रएम किया गया है? हि दीके नामी नामी विद्वार्नाकी सम्म- 
ऐिसे इसके लिए प्रभ तैयार कराये जाते हैं। प्रत्येक भभकी छपाइ, खफाई, 
कयपण, जिलद आदि सभी बातें सात्ानी होता है ॥ स्थायी आदरकोकी सब 
प्रथ पौवा दीमतमे दिये जाते हैं । जो स्थाया ग्राइक द्वोना चाहें, उन्हें पहले 
थभाठ आना जमा कराकर नाम दूज करा लेवा चाहिए । भ्रव तक इसर्भ 
जितने प्रथ निकले हैं, उन सबद्ीकी प्राय सब ही पत्ननि एक खरसे प्रणसा 
की है। नौचे लिखे भाव प्रकाशित हो चुके है -- 

१-२ स्वाधीनता । 

यह दविदी साहित्यका अनमोल रत, राजनेतिक, सामाजिक और मातसिझ 
ख्वाधीनताका लचूक शिक्षक, उच्च स्वाधौन विचारोंका कीश, अयास्य बुक 
योंद्ा जाकर और मनुष्यत्तमाणे ऐदिक सुखोंका एथप्रदर्शक मरथ ऐे । इसे 
सरस्तीके घुरुधर सम्पादक प० मद्दावीरप्रसादणी ।हवेदीने सँगरेजीस अनुपाद 
किया है सवंमे मूछ लेफप जानएडुअर मिल्वा बढ ही शिक्षाऋरद जीवनचरित 
है। इसे जैनस्तिषीक सम्पादक नाथूशम जमोने लिखा दे । मूल्य दो रु० । 

३, प्तिमा । 
मानवर्चारेतकी उदार और उनत चनानेवएए, झादई घर्ेवोर और कप्रपीर 


घनानेवाला हिन्दीमें अपने उपका यह पहला ही उपन्याप्त दे । इसझी रचना 
बुद्दी द सुदर, माकृतिक और भावपूणे है | मूल्य १ ) २० 


४ ओंखरी किरफ्रिरी। 
जि ई अभी हक द्वी सवालाय सस्येका सबसे घढा परितोषिक ( भोबल 
माइज ) मिला है, जा ससासके सबसे श्रेष्ठ महाकवे समझे गये है, उन चातू 
रबीदनाय ठाकुरके प्रसिद्ध बगरा उपयास 'चोसेरवाली'का यद्‌ दिन्दी अनुचाद 
है। इसमें मानसतिऊ विचारेंक्रि, उनके उत्यान, पतन ओर घात प्रतिधाताक बड़े 
ही मनोहर जिश्न झोँचे गये है। भावस्ती“दर्यन इसडी जोडरा। दसरा कोई उप- 
न्यात्त नहीं। इसरी कथा भी बहुत हे सरस और मनेहारिणो है. मूल्य पाए द० 


(२) 
५, फूलोंका गुच्छा । 


इसमें ११ खण्ड उपयार्सों या गल्पोंका सभह है | इसके प्रत्येक पुष्पदी 
सुगन्धि, सौन्दय आर माधुयसे भाप मुग्ध द्वो जावेंगे। प्रत्येक कहानी जैश्ी 
सुन्दर ओर मनारजक है, वैसी द्वी शिक्षाप्रद भी दे । मुल्य देश आने । 


६, चौवेरा चिह्य । 

वगभाषाके प्रस्तिद्ध लेखक याबू बक्मिचद्ध चटर्जीके लिखे हुए ' कमला 
फ्न्‍न्तेर दफ्तर'का हिदा अनुवाद | हंसी दिल्लगी और मनोरजनक$% साथ इसर्मे 
ऊँचेत ऊँचे दर्नेकी शिक्षा दी गई है । देशकी सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक 
वार्तोंकी इसमें बडी ही ममेभेदी भालोचना है। मूहप ग्यारद्त भाने 

७, मितव्ययिता | 

यह यूरोपके प्रसिद्ध लेखक डा» सेमुएक स्माइल्‍स साइयकी शैंगरेजी पुस्तक 
४ थिरिफ्ट ! का हिन्दी अजुवाद दै। इस फिज्जूल सर्ची ओर विलासिताके जमा 
मेमें यह पुस्तक प्रध्येक भारतवासी बालक, युवा, बुद्ध और ख्नाके नित्य स्वाध्याय 
करने योग्य दे । इसझे पटनेसे आप चाहे जितने अपव्ययी हाँ, मित्ययी 
सयमी और धमा८मा घन जावेगे । बड़ा है। पाण्डित्यपूर्ण युक्तियोंते यह पुस्तक 
भी है। इसमें सामाजिक, नेतिक, धामिक और राष्टीय आदि सभी दडटियोपि 
घन और उसके सदुपपोगोंका विचार क्रिया गया है । स्कूछके विद्याधियोकों 
इनामर्में देनेके लिए यह यहुत दी भच्छी है। मूल्य चोद आने । 

< स्वदेश । 

श्रीयुक्त डाक्टर रबी द्रनाथ ठाकुरकी एक निमन्धमालाका अउुवाद है।प्रप मित्र 
कर आठ निवध हैं। इढें पदकर आप भारतवरपषेका ओर उध्की सभ्यता, समा 
जरचना और राजनीतिका अम्ली स्वरूप देस सेंगे। प्रत्येद सदेशामितानीक 
अध्ययन करने योग्य ग्र व दे । मू>्य दशा आन ॥ 

९, चरित्रगठन और मनोवरू । 

डाकर राह्फ वाले ट्राइनके 'करेस्टर विल्डिंग थाट पावर? का सरठ हिी 
अनुवाद । मूल्य तीन खाना ॥ 

और कई अच्छे अच्छे प्रत्य तैथार द्वो रहे हैं | 

भैनेज९, टिन्दी-ग्रन्थरत्नाकर कार्यक्षय, 
दवीरायाप पो० विरगाॉवि-यम्बई । 


